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पर हक मी |. ही] क्‍ 
५ गए हैं, यथा उपमान (2708/029), टीका (०८५),अक्षर ($ए४१४0]८) । 
.. इत्यादि | ० हा 
.. - यद्यपि इस पुस्तक का उद्देश्य भाषा-विज्ञान के मूल सिद्धांतों का 
.. दिग्द्शन करानामात्र ही है, तदपि विद्याथियों से संबंध रखनेवाले 
.. मुख्य मुख्य विषयें को यथासंभव अछुता नहीं छोड़ा गया है, संक्षेप में - 


.. परंतु स्पष्ठतः सभी विषयों को व्याख्या करके पुस्तक का नाम “भाषा- 
. विज्ञान-सार” साथक सिद्ध करने का प्रयल्ष किया गया है। यद्यपि लेखों 


. होने की आशंका हुई, 


. के शीष॑क कहीं-कहीँ प्राचीन से प्रतीत होते हैं, तदपि मैंने माषा-विज्ञान 
.. का इतिहास, भाषा तथा भाषण, भाषाओं का वर्गीकरण, ध्वनियों का. 
.. इतिहास तथा वर्गीकरण, स्वदेशी तथा विदेशी हिंदी शब्दों में ध्वनि- 
..परिवतंन, ध्वनि-विकार, रूप-विकार, अर्थ-विकार, इत्यादि प्रमुख विषयों 
- को यथाशक्ति मौलिक रूप देने का प्रयत्ञ किया है। शायद लिपि- 
. संबंधी सामग्री का अभाव देखकर आपको आश्चय होता होगा, परंतु 
. चूँकि विषय विस्तृत था ओर इधर इस पुस्तक के निकलने में विलंब _ 
४ तः उसे एक प्रथक पुस्तक के ख्प में 
“निकालना ही उचित समझा गया, जो लिपि-विकास” के नाम से. 











.._ गत वर्ष साहित्यर॒त्न मंडार, आगरा, से प्रकाशित हो चुकी है। 
. इसमें लिपि का आविष्कार तथा विकास, भारत की प्राचीन लिपियाँ, 
देवनागरी तथा अ्रन्य लिपियाँ, इत्यादि विषयों की गवेषणात्मक ढंग से 
. विस्तृत विवेचना की गई है। मा 
.... उक्त पुस्तक के लिखने में मुझे अनेकों विद्वानों तथा मंथों से 
.._ सहायता लेनी पड़ी है, जिनमें डा० सुनीतिकुमार चादढुज्या डा० श्यास- 
. सुंदरदास, डा० धीरेंद्र वर्मा, आई० जे० एस० तारापुरवाला, गुण, - 
.. मैक्तमुलर; कैलाग, वींस, प्रियसन, हान॑ले, इत्यादि के नाम विशेष 
. उल्लेखनीय हैं। में उनका तथा अ्रन्य सब महानुभावों का अत्यंत 








. ऋृतज्ञ हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ डा० सुनीतिकुमार चाहर्ज्या 


(कलकत्ता विश्वविद्यालय) का, जिन्होंने प्रथम अध्याय का अवलोकन 











[५४7] | 
करने तथा तत्र-यत्र संशोधन बताने की कृपा की, तथा प्रोफेसर सुन्नह्मण्य 
. अच्यर (लखनऊ विश्वविद्यालय) का जिन्होंने मेरे कई एक लेखों का. 
पढ़ने ओर मेरा उत्साह बढ़ाने की कृपा की, मैं विशेष रूप से आमारी 
हूँ । अंत में मैं परम *प 79 रामनारायणजी मिश्र तथा सभा को ० 
जन्होंने अपने यहाँ से इस पुस्तक को प्रकाशित करके प्लेरा समान बढ़ाया, . 
बिना हार्दिक धन्यवाद दिए नहीं रहसकता। ० 
यदि यह पुस्तक भाषा-वैज्ञानिकों विद्यार्थियों तथा अन्य पाठकों 
का कुछ उपकार कर सकी, तो सं अपना परिश्रम सफल सममूँगा। ४ 
यदि सुविशों को इसमें कोई त्रटि दखाई दे, तो वे कृपया मुझे सूचित ४ 
करने का कष्ट करे, जिससे आगामी संस्करण में उन्हें दूर किया 
जासके। रा 


मभयाग, ] डे 
३०5 ९२-४ दे. 
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 () भराषाविशन और उसका पहल... 








. आाषा-विज्ञान-मनुष्य मननशील है। वह! जिन चीजों के 


+ ॥ बी 


संपक में आता है उनको अपने सनत का विषय बनाकर उनका... 





व्यवस्थापूर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है | व्यवस्थापूर्ण निश्चित ज्ञान. 
को ही विज्ञान या विशेष ज्ञान कहते हैं| भाषा मनुष्य के मानसिक 





तथा सामाजिक जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक वस्तु है। मानव- 
_ जीवन का जितना विकास हुआ है, वह पारस्परिक सहकारिता से ही 
हुआ है और यह बिना भाषा के असंभव नहीं तो कष्ट-साध्य रा 
अवश्य था। भाषा सलुष्य के लिये इंश्वर की बहुत बड़ी देन है। 
. अह एक चसत्कार है। इस चमत्कारपूर्ण देन के ऊपर भी मलुष्य 
. ने विचार किया है | भाषा-विज्ञान उसी विचार का फलहै।...... 
..... भाषा-विज्ञान चिज्ञान है या कला १--यह तो उसके नामसे 
: ही प्रकट है कि यह विज्ञान है, कला नहीं | अब प्रश्न रहा कि यह ० 
है क्‍या ? भाषा-विज्ञान में सामान्यतया भाषा की उत्पत्ति, परिवर्तन... 
और विकास आदि का और विशेषतया किसी भाषा-विशेष की 
रचना और इतिहास का विचार और भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं 

























































न भाषा-विज्ञान-सार 


.._« बोली का किस प्रकार विकास हुआ, हमारी बोली और भाषा... 
... में समय-समय पर किस प्रकार और क्या-क्या परिवतन हुए, 
...._ हमारी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्द किस प्रकार ओर 
.... किन-किन नियमों के अधीन होकर आए, किसी भाषा-विशेषकी 
.. प्राचीन, अर्वाचीन तथा नवीन अवस्थाओं में क्या भेद है, भिन्न- 
.. भिन्न देशों तथा जातियों की भाषाओं में क्‍या संबंध है, .इत्यादि.., 
..._ विषयों का माषा-विज्ञान में समावेश किया जाता है । रा... 
.... भाषा-विज्ञान का क्षेत्र--भाषा-विज्ञान का संबंध भाषा से 
...है। प्रायः लोग पशु-पक्तियों की बोली को भी भाषा के अंतगगत - 
... मान लेते हैं; परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि भाषा केवल वही व्यक्त... 

.. ध्वनियाँ कहला सकती हैं जो सप्रयोजन हों, जैसे मनुष्यों की भाषा। 
.. पशुयक्षियों के ध्वनि-संकेत सप्रयोजन नहीं होते। वे सहज और « 
.. स्वाभाविक होते हैं। अतः भाषा-विज्ञान का विषय केवल मानवी 

भाषा है, पशु-पत्तियों के ध्वनि-संक्रेत नहीं । । का 
.. 'भाषा-विज्ञान का एक उदृश्य किसी भाषाविशेष का इतिहास 
... और उसका मूल रूप ज्ञात करना भी है। अतएव भाषा-वैज्ञानिक के... 
.... आधुनिक ओर प्राचीन सभी भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना... 
.. पड़ता है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान का संबंध केवल जीवित 
.._ भाषाओं से ही नहीं, अपितु सतत भाषाओं से भी है। 

..... असम्य जातियों की भाषा नदी के समान है । उसका विकास. 
. प्राकृतिक रूप से होता है ओर सभ्य जातियों की भाषा उस नदी से... 
.. बने हुए सरोवर के समान है जो सुंदर होते हुए भी कृत्रिम है। 

.. असभ्य और आमीण जातियों की भाषा का विकास सहज और 
.._ स्वाभाविक रूप से हे।ता है और उसमें परिवर्तन-शीलता, जो कि _ 

. भाषा का जीवंन है, बनी रहती है, जब कि सभ्य जातियों की भाषा _ 





ख्ल् ः 








































आमीण मनुष्यों की भाषाएँ सभ्य मनुष्यों की भाषाओं से अधिक 
उपयोगी और आवश्यक हैं । अतएव भाषा-विज्ञान में सभ्य और 
असभ्य सभी जातियों की भाषाओं का विचार करना पड़ता है। 
भाषा-विज्ञान का ज्ञान के विभागों से संबंध :--व्याकरण 
से संबंध--व्याकरण भाषा के तात्कालिक स्वरूप और कैसे नियमों | ० 








वह व्याकरण-सिद्ध नियमों के कारणों को भी बताता है। उदाहरणाथ.. 
व्याकरण यह बताता है कि संज्ञा शब्दों में “आ? विभक्ति लगाने से द 
तृतीया एक वचन रूप बन जाता है, जेसे हस्तिन्‌ से हस्तिना, इसी प्रकार 
हरि से हरिणा, वारि से वारिणा; परंतु यह नहीं बताता कि हरि या 
चारि में 'णः न होते हुए भी 'ण” कहाँ से आ गया। यह भाषा- 
विज्ञान बताता है. हे 


इसी प्रकार 
बना ? यह भाषा-विज्ञान ही बताता है।. अतः भाषा-विज्ञान 

.. व्याकरण का-व्याकरण है.। 
.... मनोविज्ञान से संबंध--भाषा-विज्ञान का विषय है भाषा। 
भाषा का संबंध विचारों से है और विचारों का मन या मस्तिष्क रे 
से | मन या मस्तिष्क मनोविज्ञान के विषय हैं । अत: मनोविज्ञान ५. 
और भाषा-विज्ञान में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ । शब्दों में जो... 
अथ-परिवतन होते हैं उनके कारण और स्वरूप आदि को समझने 
के लिये भाषा-विज्ञान को मनाविज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। 
साहेत्य से संबंध--भाषा-विज्ञान का . एक उद्देश्य किसी 
भाषा का इतिहास और उसके मूल रूप का ज्ञान प्राप्त करना भी 
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.._ इतिहास का पता नहीं लगा सकते और यदि इतिहास का पता न. 
.._ लगेगा, तो भिन्न-भिन्न शब्दों में और उनके रूपों में क्या और कैसे... 
.. परिवतन हुए, इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हे सकता। इस प्रकार यदि... 
... किसी भाषा में साहित्य न हो तो उसका आाषा-विज्ञान भी शून्य 
.. होगा। उदाहरणाथ यदि संस्कृत, प्राकक और अपभ्रश आदि में , 
...._ साहित्य न होता, तो भाषा-विज्ञान इतनी उन्नति नकर पाता | ऋवेदै 
.... की भाषा से पूव का कोई साहित्य न होने के कारण उस समय का... 
..... भाषा-विज्ञान भी कुछ नहीं है। साहित्य भाषा-विज्ञान का मुख्य 
..._ आधार है। । 
.... मानव-विज्ञान से संबंध--मानव-विज्ञान का मुख्य विषय 
... यह है कि मनुष्य ने प्रारंभिक अवस्था से वतमान अवस्था तक 
...... किस प्रकार उन्नति की, उसका विकास किस प्रकार हुआ। यह... 
.. उन्नति दे प्रकार को है (क) स्वाभाविक या प्राकृतिक (ख) सांस्क- हा 
.._तिक | संस्कारजन्य उन्नति यह बताती है कि मनुष्य की रहन-सहन, 
. बातचात, लेखन-कला आदि का विकास किस प्रकार हुआ। भाषा 
.. ओर लेखन-प्रणाली की उत्पत्ति और विकास भाषा-विज्ञान के भी 
.... अंग हैं। अतः मानव-विज्ञान और भ्रषा-विज्ञान में घनिछ्ठ 
० संबंधहि। 7 । 
«इतिहास से संबंध--राजनैतिक परिवतनों और विप्लवों का... 
.. प्रभाव भाषाओं पर भी बहुत कुछ पड़ता है। उदाइरणाथ अप- 
..  अ्रश के देशव्यापी होने का कारण आमभीरों का प्रभुत्व था; हमारी 
._बोलचाल की भाषा में उदू, फारसी ओर अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग 
. का कारण यथा-समय मुसलमानों ञ [र यूरोपियनों के साथ 
.. हमारा संसग ही है। ० ४०० 
. समाज से संबंध--भाषा-विज्ञान का मुख्य विषय आषा है हे 
.. ओर भाषा समाज सापेक्ष है। भाषा समाज का दपण है। राजनैतिक, 
... धामिक और सामाजिक पे गा स्थिति का भाषा पर बहुत कुछ प्रभाव 

















































पड़ता है। भाषा-विज्ञान जातियों का प्राचीन इतिहास अथ 
सभ्यता का विकास आदि बताता है।. ../ः--््र्र्र्रः 
.._ भूगोल से संबंध--किसी देश की जलवायु का मनुष्यों के 
. शरीर के अवबयवों पर, विशेषकर वाम्यंत्र पर, और शरीर अब- 
: यों का भाषा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है | इससे .ध्वनि-विकार होते... 
: हैं जिनका विवेचन भाषा-विज्ञान का एक मुख्य अंग है। अतः रा 
भूगोल और भाषा-विज्ञान में स्पष्ट. संबंध है। उदाहरणाथ ऑग्रेज |. 
त! को जगह ८; स्काच अह्पप्राण के महाप्राण, मुख्यतया 'टः को 
“5? ओर बंगाली 'स! के 'श? बोलते हैं। इन सबका कारण जल- | 
वायु की विभिन्नता और वाय्यंत्रों की गठन है।.......रः़ 
भाषा-विज्ञान का महच्च तथा उपयोगिता-भाषा-विज्ञान 
हमारों भाषा विषयक स्वाभाविक ज्ञान-पिपासा के शांत करता है. 
और भाषा के स्वभाव, जीवन, उत्पत्ति, विकास आदि पर प्रकाश 
डालता है। भाषा-विज्ञानी हमको सममाता है कि किस प्रकार संसर्ग 
द्वारा भाषण-क्रिया का विकास और उससे वाक्यों की और वाक्य-... 
_विश्रह से शब्दों की उत्पत्ति हुईं, किस प्रकार रंग-बिरंगे चित्रों से “ 
वरणों की और उनसे लिपि-प्रणाली की उत्पत्ति हुईं, और किस. 
अकार शब्दों और वाक्य-रचना में समानता होने पर भाषाओं का... 
 मिन्न-भिन्न वर्गों में विभाजन हुआ।.| | | | | |/| 
.. वास्तव सें भाषा-विज्ञान भाषाओं और शब्दों का जीवन-बृत्त है। . 
भाषा-विज्ञान यह बताता है कि एक भाषा मत और दूसरी जीवित... 
. यों हैं। उदाहरणाथ एक ही माँ वैदिक भाषा की दो पृत्रियों 
. में से एक, उसके साहित्यिक रूप से निष्क्रमित संस . 
.. बाँक और दूसरी, उसके कथ्यरूप से निष्क्रमित प्राकृत, 
. चती क्‍यों हुईं, एक ही खड़ी बोली की दो 























ही! 






























... ६... भाषा-विज्ञान-सार 





.._ लगाने में बड़ी मनोरंजक बातें ज्ञात द्वोती हैं । उदाहरणाथ एक ही... 


....._ शब्द काम! के “इच्छा या कामदेव” और “कार्य! दो बिलकुल भिन्न 








... “भद्र! बापू? “बाबू', 'हिंखः 'सिंह?, कैसे बन गए ९ 


..._ अथ केसे हुए, 'भला! ओर “भद्दा! एक ही शब्द 'सद्र? से निकलने... 
.._ पर भी अर्थ में विरोधी केसे हुए, उपाध्याय! ओका?, अध्यापकः ._ 





भाषा-विज्ञान से व्याकरण के अध्ययन में बड़ी सहायता मिलती. । 


|... है। हम तद्भव शब्दों को उनके तत्सम रूपों के साथ रखकर भल्नी .. 
..._आँति समझ सकते हैं, जैसे भात भक्तम्‌, वात वाता, ओदा आदर, 
...._ इंधन इंधन, निगलना निगलति, छकड़ा शकट, छिलका शबल्क, 

... इत्यादि। नवीन रूपों को समझने के लिये प्राचीन रूपों की खोज 
















+  संस्कत और जिंद दोनों परस्पर बहुत मिलती-जुलती हैं और 


.._ सरलता से सीख सकता है। इसी प्रकार 'संसक्रत और लैटिन का भी. 
... संबंध है ओर संस्क्रत का ज्ञांता लेटिन सरलता से सीख सकता है। 


.. आटूट संबंध है। सभ्यता की उन्नति के साथ विचारों की वृद्धि और 


.._ करनी पड़ती है। इस प्रकार हम प्राचीन भाषाओं का सी बड़ा... 
सुंदर व्याकरण तैयार कर सकते हैं । हा 
..._भाषा-विज्ञान द्वारा एक भाषा सीखने पर उससे संबंधित उसी .. 
परिवार की दूसरी भाषा सरलता से सीखी जा सकती है, जैसे वैदिक 


उच्चारण में जे थोड़ा बहुत भेद है वह निश्चित नियमों के अनुसार 
है। अत: उन नियमों के ध्यान में रखकर एक भाषा का ज्ञाता दूसरी 









...._ भाषा और समाज का घनिष्ठ संबंध है। किसी जाति की , 
... सभ्यता, उसकी सामाजिक और धामिक व्यवस्था और भाषा में 

















विचारों की वृद्धि के साथ उनके द्योतक नए-नए शब्दों की उत्पत्ति 
27 | अत: जब हम किसी भाषा का इतिहास ज्ञात करते हैं, तो 






























नियों 


मूल जातियों की दशा का ज्ञान, भाषा-विज्ञानियों ने भारत तथा 
_यूरुप की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन-द्वारा ही प्राप्त किया है। 

.._ प्राचीन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन में हमको पुराण ओर 
धार्मिक अंथों का भी अवलोकन करना पड़ता है जिनसे हमको 








: उत्पत्ति, विकास आदि के विषय में बहुत सी बातें ज्ञात हे। जाती ._ 


हैं। मत-विज्ञान और पुराण-विज्ञान की नींव इसी प्रकार पड़ी 


इधर भाषा-विज्ञान में जे महत्त्वपपूण काये हुआ है वह है 
घ्वनितत्व की उन्नति | सूक्ष्म यंत्रों की सहायता से आवाजों का 
गहरे से गहरा विवेचन किया जा सकता है। आज उच्चारण में 
होनेवाले वायु-कंपन गिने जा सकते हैं, उदात्तादि खरों में आवाज 
के उठने ओर गिरने के आपेक्षिक तारतस्थ की माप की जा सकती 
है, बर्णो' के मध्य में आनेवाली क्षशिक श्रतियों का स्वरूप निधोरित 
किया जा सकता है और विद्यार्थी शिक्षक के उच्चारण को ध्यान- 
. पूबक सुनकर अनुकरण करने के अतिरिक्त यह भी जानता है कि .' 
_ किसी वरविशेष के उच्चारण में उसके उच्चारणोपयोगी शरीर 
 अबयबों को किस स्थिति में रक्खे । विदेशी भ्राषाओं की दोषयुक्त 
 लेखन-प्रणाली के ठीक-ठीक उच्चारण के लिये अनेकों 7[07000८ 
 ११८४०८४७ बन गई हैं | आजकल का विद्यार्थी संशय” और “नहीं? 
के अनुसार () का भेद्‌, ०:०774007 और 5०5 के संघोष 





























.. धार्मिक कारणों से होता था, वेदों में बहुत प्राचीन काल में ही बहुत... 
..._ कुछ पवित्र साहित्य संचित हा चुका था। वे अनादि समझे जाते । 

.. थे | उनकी भाषा में किसी भी प्रकार का विकार अथवा परिवर्तन रा 
.. लोगों को सह्य न था। समय बीतने पर जब वैदिक ऋचाओं की. हा 
.. भाषा को लोग विस्मरण करने लगे, तो धर्म के कट्टर पक्तपातियों ने... 
. इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रय्न किया और बैदिक भाषा को. 
.._ बोधगम्य बनाने तथा शुद्ध रखने के लिए कुछ _व्याकरण-संबंधी 
... नियम बनाए जिनसे भाषा-विज्ञान की नींव पड़ी और आगे चलकर. 











...__ उधर यूमान भी प्राचीन सभ्यता का केंद्र रहा है। वहाँ प्लेटो, . 
.. अरिस्टाटिल आदि अनेक विद्वानों ने औक भाषा का वैज्ञानिक अध्य- 
: थन किया। इनकी देखा-देखी रोमवालों ने भी लैटिन भाषा का... 
_विस्लेषण किया। इसी समय यूरुप में इंसाई धर्म का प्रचार होने. 
|. से इस अध्ययन की तरंग इतनी बढ़ी कि अनेक यूरोपीय विद्वान. 
|... केवल पाश्चात्य भाषाओं के अध्ययन से ही संतुष्ट न रह सके 
|... और उन्होंने प्राच्य भाषाओं की ओर भी ध्यान दिया इस प्रकार 
. सल्कत का अध्ययन भी प्रारंभ हे गया जिससे आगे चलकर 











. भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन की नींव पड़ी और भाषा-विज्ञान .. 







. के इतिहास सें एक नवीन थुग प्रारंभ हे गया। या 










._ होने छगा है और पाश्चात्य विद्वानों के अतिरिक्त प्राच्य विद्वानों... 
ने भी केवल आंगिल भाषा में ही नहीं, अपितु हिंदी में भी अनेक. 
. उच्च क्ाटि के साषा-वैज्ञानिक नाकीहैे।.... 


































इस प्रकार हम भ्राषा-विज्ञान के इतिहास के प्राचीन 


! विभाजित ' 


































.. झपाचीनकाल 
(१४०० ई०पू० से १छ८टण इई०तक) 
भारत में भाषा वैज्ञानिक काये :--सबसे प्राचीन अंथ 











में फेलने लगे और उनका अनायो' से संपक बढ़ने लगा, 
स्‍्यों-त्यों वैदिक भाषा मिश्रित होने लगी और उसमें विकार 

... उत्पन्न होने लगे। विभिन्न स्थानों में एक ही शब्द के भिन्न- 
.. भिन्न रूप प्रयुक्त होने लगे। उदाहरणाथ :--झलुद्रक - झ्ुल्लक, 
.._ पश्चात्‌  पश्चा, श्रवण - श्रोणा, आत्मना > त्मना, युवां - युर्व॑ 
वां, इत्यादि अनेक रूप प्रयुक्त होने लगे। इससे ' वैदिक भाषा में 
 अशुद्धता ही नहीं, अपितु विषमता भी उत्पन्न होने लगी | इस कठि 

नाई का दूर करने के लिये ऋषियों ने भाषा की व्यवस्था की 
यद्यपि यह सब काय धामिक कारणों से हुआ, परंतु इसके द्वारा 

. आषा का वैज्ञानिक अध्ययन भी हुआ। अंतः भाषा-विज्ञान का 
 बीजारोपण इसी समय (२०वीं शताब्दी पूव) होता है । हा 

. बेद मंत्रों की पवित्रता स्थिर रखने के लिये ऋषियों ने अनेक 
युक्तियाँ कीं जिनमें शब्दों की व्युप्तत्ति की गई है | इसी प्रकार वेद- - 
पाठ के लिये भी अनेक ध्वनि नियम बनाए गए। इन युक्तियों < 
. नियमों से व्याकरण का प्रादुभोव हुआ, जिसकी उत्तरोत्त 
: होती रही ओर अंत में संस्क्रत व्याकरण इतना उन्नत हो। 
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.. का प्राहुभोव १०वीं शताब्दी पूब में हुआ | प्रामाणिक सामग्री इससे... 
..._ दो-चार-सौ वष पूव की ही मानी जा सकती है। अतः प्राचीन काल... 
... १४७५० ई० पू० से ही मानना उचित है। इस काल में निम्नलिखित... 
.. काये हुआ ा। 
| (१) शब्दों की व्युत्पत्ति-रण्वीं शताब्दी पूव में अनेक 
.. क्षियों ने वेदों के शब्द स्थिर रखने के लिये पद-पाठ, क्रम-पाठ,  , 
| जटा-पाठ तथा घन-पाठ युक्तियों-द्वारा संहिता को पढों में परिवतित 
.. | किया। इससे शब्दों की व्युत्पत्ति तथा समास-विश्नह हुआ। यह... 
.._| संस्कृत भाषा के विश्लेषण का प्रथम प्रयास था । का 
(२) स्वर्रों का उच्चारण--फिर वेद मंत्रों के शुद्ध पाठ के लिये... 
उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित ध्वनि-नियम बने। इस पर सवप्रथम 
प्रंथ प्रातिशाख्य (१८वीं शताब्दी पू०) हैं। इनमें वरणी' का विश्ले- 
षण इतनों सुन्दर किया गया है कि पाश्चात्य भाषा-विज्ञान मात है।.._ 
(३) वैदिक शब्दों का संग्रह--तत्पश्चात्‌ मुख्य अथवा कठिन... 
| बैदिक शब्दों का “निषंटु? में संग्रह किया गया । हे 
... (3) वेदार्थं--१०वीं शताब्दी पूर्व में संहिता को वतमान रूप 
... मिला अथात्‌ वेदों का संपादन हुआ | प्रायः विद्वार अपने नवीन 
.. विचारों को प्राचीन सिद्ध करने के लिये प्राचीन ग्रन्थों के नवीन 
_*  अथ लगाया करते हैं। बाह्मणों के लेखकों ने भी ऐसा ही किया, 
_.. जिससे उनको अनेक स्थानों पर संहिता के शुद्ध अर्थ लगाना कठिन... 
हे! गया और कई स्थानों पर अथ अशुद्ध हो गए। उदाहरणाथे, 
. उन्होंने 'अपाप! > “अ + पाप! लिखा है, परंतु वास्तव में यह अप+ 
"3 । । अप! है | ० कप 
| (9) शुद्ध वेदार्थ--७वीं शताब्दी ए के यास्क भुनि सबसे बड़े 





"के कप हे 
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| जेदाथंकार हुए । इन्होंने “निरुक्त' में बेदिक नि्॑दु कार्ड 
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गई है। यास्क्र मुनि ने. 


“उपसगः, तथा “निपातन! चार श्रेणियों 
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ज्ञास”, 'आख्यात' 


2 लश्कर लग हक गाल आम मी आओ 


विभाजित किया 


उधर वक 












प्रथम उत्थान-काल है । 








| कु 





री भा 


भाषा को उत्पत्ति तो धातुओं से 
परंतु शब्दों के सुबन्त, तिबन्त तथां अव्यय तीन 
श्रेणियों में विभाजित किया है। प्रथम तो अष्टाध्यायी स्वय॑ ही 
सवोत्कृष्ट व्याकरण है, फिर उसमें विश्लेषण हुआ देववाणी संस्कृत 
का, अतः धामिक प्रवृत्ति का भी योग हो गया और पाणिनि 
सर्वोच्च वैयाकरण माने जाने लगे। इससे संस्कृत व्याकरण के 
नियमों में जकड़कर अमर वाणी ते अवश्य हो गई, परंतु उसकी 
३३४ 22 उसका जीवन नष्ट हो जाने से वह मृतक भाषा 


(७) पाशिनि पर आलोचनात्मक काय--(क) कई शताब्दी 


बाद भाषा में परिवदन हो जाने के कारण, पाणिनि के 
व्याकरण के कुछ सूत्रों में संशोधन की आवश्यकता देखकर 
फात्यायन ने अटष्टाध्यायी पर “व 


क७क १०४४ 















हिट है ३0%, ५ 
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"१३७५, 


में काव्यायन 
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..... केवल इन्हीं के कार्य पर टीका-टिप्पणी होती रही | अत: इन तीनों... 
|... का समय भाषा-विज्ञान के इतिहास में द्वितीय उत्थान-काल है।..] 





_ होता था। हा, 
..... (ख) कथात ने पतंजलि के महाभाष्य पर प्रदीप! 


. सिद्धांत-कौमुदी” सवभषठ है। 0] 
.... (घ) नांगेश भट्ट ने भी परिभाषेंदुशेखर' सें पाणिनि की ' | 
.... परिभाषाओं की टिपयणी की है। हा 

.... (39 १९वीं शताब्दी में हेमचंद्र ने 'शब्द अनुशासन! लिखा. कर 

. वका चतुर्थ भाग, जो प्राकृत व्याकरण पर है, बहुत सुंदर है। 
. इससे जैनाप्राकृत व्याकरशणिक शक नियमों में जकड़कर संस्कृत की. 
भाँतिसतक हो गईं।.. रा 
... (च) अंत में भूपेंद्र ने 'शब्द-बोध'-द्वारा पाणिनि के व्याकरण 
की सरल बनाने का प्रयत्न किया । “ ५ 
|... भाचीन काल का अंत--इस प्रकार १४५० ई० पू० से ११०० 
९० 9 तेक भारत में यास्‍्क, पाणिनि, पतंजलि आदि ऋषियों ने 
तिशाख्य, निरुक्त, अष्टाष्यायी महाभाष्य इत्यादि प्रंथों-द्वारा 

का वैज्ञानिक अ्रध्ययन किया और व्याकरण 

किसी : किसी प्रकार का बाह्य "कह । 























(८) सुनित्रय के काय पर दीका-टिप्पंणी--(क) काश्मीर के. । 
.. जयदित्य और वामन ने श्ृति सूत्र अथवा 'कासिका वृतिः में... 
.. पाशिनि के अष्टाध्यायी कौ टीका-टिप्पणी की। ज्वीं शताब्दी... । 
.. में तक्षशिला, नालंद इत्यादि विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन रा 


...._'ग) अब संस्कृत के सृतक हो जाने के कारण अष्टाध्यायी के द 
._ समयानुकूल नहीं रहा और उसके सूत्रों में संशोधन की आवश्यकता | 
 हुईं। अतः अनेक कोमुदियाँ बनीं जिनमें भट्टोजी दीक्षित की... 






























प्रभाव नहीं पड़ा था; परंतु ११वीं शताब्दी में मुसलमानों के आग- 
मन से लोगों को अपना धर्म बचाने की चिंता लग गई, उधर 
_ अपश्रंश हिंदी का रूप धारण करने लगी और संस्कृत मृतक भाषा 
हो गई और उसकी जगह फारसी इत्यादि का प्रयोग होने लगा। 
अत: इस समय यवलों का सामना करने के लिये, लोगों को उत्साहित 
... करनेवाले वीर-काव्य और धामिक अ्रवृत्ति उत्तेजित करनेवाले भक्ति- 
. काव्य तो बनें; परंतु भाषा का वैज्ञानिक विवेचन न हो सका | इस 
... प्रकार जिस भाषा-वैज्ञानिक कार्य का आरंभ भारत में हुआ था, 
वह पूर्ण और परिपुष्ट न हो सका। उसकी पूति और पुष्टि पाश्चात्य 


विद्वानों-द्वारा यूरुप में हुई । अतः पाश्चात्य भाषा-विज्ञान के संक्षिप्त 
इतिहास का भी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है । 


यूरुप में भाषा-वैज्ञानिक कार्य :-- 


(क) यूनान में कायं--भारत की भाँति यूनान भी प्राचीन । 
.... सभ्यता का केंद्र रहा है। खर्णा-युग में यहाँ भाषा का वैज्ञानिक 
.... अध्ययन भी होने लगा था। हीराक्लीस, डिमोक्रीटस और पिथा- 
.... गोरस इत्यादि अनेक विद्वानों ने भाषा की उत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति 
ओर वर्णो' तथा शब्दों के विभाग की ओर और ध्यान दिया | पा, 
.._ बाद में प्लेटी (2३०--३४९ ई० पू०) ने भाष। की व्याख्या की, .._ 
_बर्णा को नाद और श्वास दो भागों में विभक्त किया, शब्दों का. 
 श्रणी-विभाग किया ओऔर्‌ उद्दश्य-विधेय, तथा कत वाच्य, कमैबाच्य 





















































रा हा ...... भाषा-विज्ञान्सार.. 


..... सवनाम, उपपद, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक तथा विस्मयादि- ' 
..._ बोधक-ा स्पष्टतया विवेचन किया | इसके शिष्य डियोनीसियस ० 
.. धूक्‍्स (२०० ई० पू०) ने अपने रोमन शिष्यों के लिये प्रथम 
.. व्याकरण अपनी भाषा में लिखा जिसमें अरिस्टाटिल के पथ का हा 
. अनुसरण किया गया है | हा, 
....._ (ख) इटली में कार्य-यूनानियों की देखा-देखी रोमवालों ने... 
. भी उनकी नकल की ओर आषा का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ 
...._ किया। डायोनीसियस थू कस के शिष्यों में आपोलीनियस अपनी # 
..._ शब्द-विन्यासप्रणाली के लिये प्रसिद्ध है। इन दोनों को आदर्श 
.._ मानकर रोसवालों ने भी अपनी भाषा का विश्लेषण किया और 
.._ पहली ई० पू० तथा प० में व्हारो, जूलियस सीजर, सिसरो, पेला- 
. थन प्रोवस आदि अनेक विद्वानों ने व्याकरण-संबंधी कार्य किया। 
..._ १६० ई० प० में स्टोइक क्रेटस की रोमन्यात्रा स्रे यहाँ प्रीक साषा 
.._ का विशेष प्रसार हुआ | २०० ३० प० में अलस गैलियस ने भाषा... 

का विशेष अध्ययन किया। तत्पश्चात्‌ और भी अनेक विद्वान्‌ हुए. 
. और अनेक व्याकरण म्रंथों की रचना हुईं जिनमें लारेटियस वह 
. का लिटिन व्याकरण? (१४४० ई० प०) सर्वप्रमुख है। इसके नाम _ 
...  अरसू के आधार पर हैं। रा 
..._(ग) तुलनात्मक अध्ययन---४७६ ३० प० में रोम-राज्य का... 
. अन्त होने पर इंसाई धर्म का यूरुप में प्रचार होने लगा और लोगों... 
में धार्मिक ग्रन्थ पढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुईं। इन पंथों को सम- | 
.. भने के लिये अनेक भाषाओं का अध्ययन करना पड़ता था। अतः 
.. आषाओं -का तुलनात्मक अध्ययन आरंभ हो गया। अभी तक 
.. प्राचीन विधान की भाषा हित्रू मूल-भाषा समझी जाती थी और 
/_. अन्य भाषाए घृणा की दृष्टि से देखी जाती थीं; परंतु लिवनिज 





























का जनेजो 
* सं आओ की परस्पर संबद्ध भाषाओं का विभाग करने के पक्ष में था, हित्रू 
के महत्त्व का. खंडन कर दिया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि लैटिन और _ 







रा आग आम 











यन को तरंग इतनी बढ़ी कि अनेक विद्वान्‌ केवल यूरोपीय + । 
के अध्ययन से ही संतुष्ट न रह सके। उन्होंने विदेशी भाषाओं 
ओर भी ध्यान दिया और १८वीं अति 


का अध्ययन भी होने लगा। इससे विद्वानों की आँखें खुल गई और 

... उनको विश्वास हो गया कि यूरुप, फारस और भारत की मुख्य- 

.....  आुख्य' भाषाएँ एक ही वंश की हैं। इस प्रकार संस्कृत के अध्ययन 
स यूरुप मे तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की नींव पड़ी । मध्यकाल का 
प्रारंभ इसी समय से समझना चाहिए | 


(आ) मध्यकाल (१७८५ से १८७५ हं० तक) 
संस्छत का अध्ययन और यूलप में कार्य:-...ः 
(१) सबसे प्रथम १७६७ ई० में कूरेडो ने अपने देश फ्रांस री 


































एक साहित्यिक संस्था का संस्क्रत और लैटिन की समानता की ओर 
ध्यान आकषि त किया। हि | पर 


|| 

















हुआ | इन्होंने संस्कृत का अध्ययन करके यह ज्ञात किया कि यूनानी, .. 
लैटिन, गाथिक, केल्टिक तथा प्राचीन फारसी और संस्कृत में परस्पर | 
अधिक समानता है ओर इस कार्य की आलोचना के लिये १७८६ 
३० में रायल एशियादिक सोसाइटी की नींव डाली । इन्होंने 
























दी  य आषा-विज्ञानसारं: - 




















के का कहा जा सकता। यह साटरय इतता अधिक हे कि कोई भी भाषा- 
.._ हैं--जिसका अब कोई आस्तित्व नहीं है--इनकी विवेचना नहीं कर .. 
.._ सकता | ऐसे ही कारण से गाथिक, केस्टिक तथा प्राचीन फारसी का... 
.._संस्क्रत से घनिष्ठ संबंध है ।” इन शब्दों ने यूरुप में संस्कृत के... 
. अध्ययन की एक लहर पैदा कर दी और हेनरी टामस कोलब्रुक, 
.. विल्सन, बरनेंफ आदि ने अनेक संस्क्रत म्रंथों का आँग्रेजी में अलु- 
.. बाद किया। विलियम जोंस ने खर्य भी १८०४ ई० में शहुंतला, .. 


. मलुस्मति और ऋतुसंहारका अलुबाद किया।.....रर्ररः 
..._ (४) यद्यपि संस्क्रत का अध्ययन इंगलैंड में प्रारंभ हुआ, तदपि.._ 
.. तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का सर्वप्रथम काये जर्मनी में हुआ | एक... 
... अंग्रेज सैनिक अलेकलजेंडर हैमिस्टन ने भारत में रहकर संस्कृत का... 
.._ अच्छा अध्ययन किया था | १८०३ ई० में जब वह इईँगलेंड. लौट 8 
.. रहा था, तो नेपोलियनिक युद्ध में पैरिस में कैद कर लिया गया। 
... केंद की दशा में इसने जन कवि श्लेगल को संस्कृत पढ़ाईं। श्लेगलः 
.. ने “भारतवासियों की भाषा और बुद्धि” नामक ग्रंथ की रचना . 
.._ करके दूसरे जन विद्वानों में संस्क्रत के अध्ययन की उत्कंठा उत्पन्न 
.._ कर दी और १८७५ ई० तक रैसमस रास्क (डेनमाक), प्रैंज बाप, 
जेकव श्रिम आदि अनेक विद्वान्‌ हुए जिन्होंने तुलनात्मक भाषा- 


(0) १८०३-१८७५ ई० में कार्य--(क) विल हैल्मबोन हुमबोल्ट 
.. (१७६७-१८३५ ई०) ने अनेक भाषा-वैज्ञानिक अंथ लिखे और भाषा- 
विज्ञान की आ *प 


. विज्ञान को आलोचना में ऐतिहासिक प्रणाली पर जोर दिया | इसने... 
शब्दों के धातु । इसका विश्वास था 


। * धालु-मूलक तत्त्व को स्वीकार किया है। इसका विश्वास था... 
सब प्रत्यय किसी समय सवाघीन थे। ...्ः 


एडल्फ श्लेगल (१७६७-१८४५ ई०) यूरुप में संस्कृत भाषा- 
प्रबततक था।. 5. 



































































भाषाएँ एक ही मूल भाषा से निकली हैं। का पा 0! 
: (ड) जेकब ग्रिम (१७६७-१८६३ ३०) ने १८१९-१८२२ ईं० 
(77/5 .&ए) का शाखीय 


क ५ कल ।१/४ | 
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प्रतिपादन किया त्या जन वर्ग की भाषाओं में ही 
अधिक लागू है। 
(चं) १८३३-३६ ई० में आगस्ट पाट ने व्युत्पत्ति-संबंधी पहला 
वैज्ञानिक अंथ, 'एटी मालाजिकल इनव्हैस्टीगेशंस” लिखा । 2, 

प्रिम के इन सूत्रों से सध्यकाल का अंत और नवीन थुग का... 
आरंभ हो गया। मध्य काल का सवप्रमुख काये भाषाओं का 
तुलनात्मक अध्ययन था। इस समय यूरुप में सर संस्कृत के अध्ययन 
| और यूरुप के, विशेंषतया 
» अनेक विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक 

























3258. दे! । काल जब गमैन इस नवीन 


. अंत का निणय करना असंभव भव 
 ही,ध्ययन करना चाहिये | 
.. (३) पहले विद्वानों का यह मत था कि जल-वायु तथा प्राकृतिक 
. दशा का वाग्यंत्र पर और वास्यंत्र का भाषा पर प्रभाव पड़ता है।._ 
.. इस प्रकार भाषा-विज्ञान का शरीर-विज्ञान से तो घनिष्ठ संबंध था, 
परंतु मनोविज्ञान से कोई संबंध नथा। इस समय विद्वानों ने... 





भाषा-विज्ञान-सार 





ब्रीन संप्रदाय का नायक था। सुख्य 





. (१) ० “आधुनिक ' जीवित भाषाओं की विवेचना उतनी ही 


... आवश्यक है जितनी प्राचीन सतक भाषाओं की ।! तदनुसार जीवित... 
.. भाषाओं की संकीण ध्वनियों का पूर्णतया अध्ययन 
हा : ध्वनि-तत्त्व का महत्व बढ़ गया। १८७८ ३० में लेस्कीन पाल, 
.. ब्रुगमन इत्यादि ने यह सिद्ध कर दिया कि ध्वनि-नि | 


यन किया गया और 








त्यम निरपवाद हैं 


. और जो अपवाद दीख पड़ते हैं उनका उपमान द्वारा निराकरण हो... 
. सकता है| त्रु गमैन प्रश्नति विद्वानों ने यह ज्ञात किया कि यूनानी... 
. भाषा में संस्कृत से अधिक मूल स्वर हैं । इससे संस्कृत का महत्व... 
.. कुछ घट गया, परंतु व्यंजनों में उसकी पूणता अब भी सवसान्य 
. है। इसके अतिरिक्त यह विश्वास, कि भाषाएँ अपनी प्रारंभिक. 
. अवस्था में व्यास-प्रधान थीं और वे वियाग से संयोग की ओर 

: अप्रसर होती हैं, दूर हो गया और यह सिद्ध हो गया कि वे 
. प्रारंभिक अवस्था में संहित थीं और नित्य प्रति संहित से व्यवहित 
होती जाती हैं | वास्तव में यह भाषा-चक्र-संहित से व्यवहित और 
.. व्यवहित से संहित---चलता मम 








ता ही रहता है 20० मा, 
(२) हम्बोल्ट का मत है कि भाषां तथा भाषण के का आदि और 














सकती | इसके लिये मस्तिष्क की क्रिया कीं भी आवश्यकता है। इस 
प्रकार भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान में भी. संबंध स्थापित होः 
गया। 7 हे 0 जमा गो ता 
दूसरी वस्तुं का और कोई शब्द विशेष कहने से दूसरे शब्द का स्मरण: 
:  ' हो आता है, उदाहरणाथ नदी:का प्रवाह देखने से ज़ीवन-खोत की 
.. वसन्त देखने से यौवन की, दुःख कहने से सुख की तथा स॒त्यु सुनतेः 
| जन्म की याद आ जाती है। शिक्षक भी शब्दों को याद कराने 
के लिये उनके पर्योयवाची तथा विरोधी शब्द बताया करते हैं। 
विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इनमें साहेश्य अथवा 
वैषम्य किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य है। 
सिद्ध हुआ. कि मस्तिष्क संबंधित वस्तुओं तथा शब्दों 
को एक साथ रखता है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान में मनोविज्ञान 
का महत्त्व बढ़ने से मिथ्या साहश्य अथवा उपमान (02०४९) 


के सिद्धान्त का महत्त्व भी बढ़ गया। १८६७ ई० में हिटनी ने भाषा 
ओर भाषा के अध्ययन? में इस पर विशेष जोर दिया ।£ :- 

(०) संसार की कोई ' भी जाति किसी न किसी दूसरी जाति से 
ब्रिना मिले ओर बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकती | जब वे एक. 
दूंसरे से मिलती हैं, तो उनकी बोलियाँ भी मिलती हैं और बोलियों 
के इस संमिश्रण का भाषा के इतिहास पर भी बहुत प्रभाव पड़ता 











२० 

. हो चुका था। इधर कांग्रेस की स्थापना होने से भारतवासियों के 
. मस्तिष्क भी जागृत हो चुके थे। अतः पाश्चात्य प्रंथों का अध्ययन 

: प्रचुरता से होने लगा । भारतवासियों ने देखा कि यूरुप में पाश्चात्य 
भाषाओं के अतिरिक्त संस्कृत आदि भारतीय भाषाओं का भी 
वैज्ञानिक अध्ययन प्रचुर रूप से हो चुका है और वे अपनी भारतीय 

. भाषाओं में भी पिछड़े हुए हैं। अत: उनका ध्यान भी इस ओर 





 गया। कुछ समय से भारतवासियों में पाश्चात्य सभ्यता की नकल. 


. करने की प्रवृत्ति अधिक चल पड़ी है । इस समय यूरुप सें प्रवृत्ति 
. आधुनिक भारतीय भाषाओं 
विद्वानों ने भी पाश्चात्य भाषा-वैज्ञानिकों के सुर में सर मिलाया... 





| के अध्ययन की ओर थी । अतः प्राच्य 


और उनके साथ अपनी देंशी भाषाओं का अध्ययन आरंभ किया। 
. उनकी एडल्फशलेगल के इस कथन से सत्यता प्रतीत होने लगी-- 


6 वद2प422 07 घी ९३४६४ $70प्रांत 98 #धपताल्त | का 
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प्श6०्थ 890४४ 06 फाढ ऋष्छलाए ७9गॉ0०5077ए |” सबसे... 
प्रथम २८७७ गोपाल कृष्ण विल्सन फिला- 
 लॉजिकल लैक्चसः? द्वारा भारतवासियों का ध्यान इस ओर आकर्षित... 
किया था, परंतु कुछ समय तक कोई विशेष काये न हो सका । जब. 
१९०८ ई० में संस्कृत, अरबी आदि के लिये विदेशी छात्रवृत्िियाँ ... 













(07०४४ $८7०५४४।४४9४ ) दिये गए, तो अनेक विद्यार्थियों क्‍ 





ने ईंग्लेंड, फ्रांस तथा जमेनी 
अनुसंधान अथवा अन्वेषण के ढंग सीखे । इन्होंने 'लोटकंर 
 पाश्चात्य ढंग पर तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक कार्य किया स् ७ । इस 

प्रकार देशी भाषाओं का अध्ययन भी होने लगा और जेस्पसन, 
स्वीट, डेल जु क, वील, उलन बंक, टनर आदि अनेक यूरोपीय विद्वानों... 
अतिरिक्त एस आई जे० एस० तारापुखाला रा 


गरी जाकर पाश्चात्य आलोचना और. 




















ही था, हिंदी में नहीं। १९२५ ई० के लगभग इस बात का अनो- 
चित्य विद्वानों को खटका और 


. आशुतोष मुकर्जी थे | इनकी चेष्टा से कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक. 
. प्रथक्‌ भाषा-विज्ञान विभाग खोला गया । फिर बम्बइई, मद्रास इत्यादि 
_ विश्वविद्यालयों में भी देशी भाषाओं का अध्ययन आरंभ हुआ। 
इधर रवि बाबू, नलिनीमोहन सान्याल, बाबू श्यामसुंदरदास, डा? 
मंगलदेव शास्त्री, डा० धीरेंद्रवमों इत्यादि अनेक विद्वान हुए 
जिन्होंने आधुनिक देशी भाषाओं पर हिन्दी में काय किया है। 
.. (क) अम्रेजी में :--(१) बीम्स ने १८७२-७९ ई० में “कंपैरे- 
'टिव ग्रेमर ओँव दि माडन आयन लेंग्वेजेज ऑँव इंडिया? की रचना 
की, जिसमें हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगला तथा 
जड़िया का तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है। 
(२) १८७६ ई० में कैलाग ने 'ग्रेमर ऑँव दि हिंदी लेग्वेज! 
... (३) १८७७ इ० में रामकष्ण गोपाल भण्डारकर ने “विलसन 
फिलालॉजिकल लैक्चरस! दिये जो १९१४ ई० में प्रकाशित हुए। 


(9) १८८० ई में रुढस्फ होनेली ने, मैसर ऑब दि इख्नने.. 


.._ (५) इस समय तक यूरुप में शब्दों के रूपों तथा ध्वनियों 
_ का ही अध्ययन हुआ था। शब्दों के अथ और उनकी शक्ति 
की ओर ध्यान नहीं दिया गयाथा। १८५७ ३० में डेलन्न्‌क 
कंपैरेटिव सिन्‍्टेक्स' और ब्रील ने “सिमेंटिक्स' पर एक निबंध 
.. लिखकर इस काय की पूति की। इसका प्रभाव भारत पर पड़ा 
. और आई० जै० एस० तारापुखाला ने 'एलीमेंट्स आँव दी साइंस 











आँव /लेंग्वेज' में, नलिनीमोहन ना न सान्‍याल ने भाषा-विज्ञानः में, 
तथा बाबू श्यामसुंदरदास ने “भाषा-विज्ञान! में शब्दों के रूपों . 
तथा ध्वनियों के अतिरिक्त वाक्य-विचार और अथ-बिचार पर भी 
अच्छा प्रकाश डाला है । | 
(६) १९१५ ई० में ब्यूल ब्लाक ने फ्रेंच में 'मराठी भाषा! की _ 
रचना की | कि बट 
(७) १९२१ इ० में सं प्रियसन ] ः 
छत्तीसगढ़ी के इतिहास का अ को अग्रेजी 














सलेज की रचना की, लिसकी सूतिका बहत 
इसकी हे उपेक्षा कोई भाषा वैज्ञानिक नहीं कर सकता |... 
ल्‍ (९) १९२७ ३० में प्रियसन ने “लिंग्वुस्टिक सर्वे आऑँव इंडिया? 
लेखा। ': 
(१०) १९३१ ई० में टनर ने 'नेपाली डिक्शनरी” लिखी ! 
(११) १९३१ ई० में बाबूराम सक्सेना ने 'ए्वोल्यूशन ऑँब 
अवधी' लिखी, जिस पर इनको .डाक्टरेट मिली। यह १९३८ में 
प्रकाशित हुईु॥ह. || । रे 
शिलो (१२) १९३४ ई० में ब्लाक ने (दि इंडोआयन! फ्रांसीसी भाषा सें ._ 
















6 १६० ऐ में बसे वर्ग ने "ला लोग बज! हांसीसी। 


गे । "६ 2 . हिंदी में---(१ ) १८९० इे० में भारतंदु ने हिंदी भाषा! 





(२) १८९४ ई० में गौरीशंकर हीराचंद ओका ने प्राचीन ०. 
















(७) १९२० ई० में कामताप्रसाद गुरु ने: 





























.. (८) १९२५ ई० में बा० श्यामसुंददास ने भाषा-विज्ञान'! की _ 
रचना कौ । इसका संशोधित संस्करण १९३८ ई० में निकला था। 
यह विश्व-विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। 0 2 
(६) १९२६ ई० में मंगलदेव शाख्री ने तुलनात्मक भाषाशाल्ं 
अथवा भाषा-विज्ञान की रचना की। इसका संशोधित संस्करण 
हाल ही (१९४० ई०) में निकला है.। यह भी विश्वविद्यालयों में 
पढ़ाया जाता है| 
..._ (१०) १९३३ ३० में धीरेंद्र वमो ने “हिंदी भाषा का इतिहास! 
लिखा । इसका भी संशोधित संस्करण १९४० ई० में निकल चुका _ 
है। यह भी हिंदी की उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाता है| क्‍ 
.._ (११) १९३७ ई० में श्यामसुंदरदास तथा पद्मनारायण आचाये- 
कृत 'भाषा-रहस्य' का प्रथम भाग प्रकाशित हुआं।. | | 
... (१२) १९३७ ३० में धीरंद्र वमोी ने ्जभाषा! की रचना की। 
इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी लिप! भी लिखी है।....... 
... इस काल में यूरुप में काले ज्रुगमैन, पाल, हिटनी प्रश्नति _ 
. विद्वानों ने नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इस काल 
.. के प्रमुख पाश्चात्य विद्वान्‌ जैस्पसन, स्वीठ, डेनियल, जोंस 
.. टनर इत्यादि हैं। पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों की देखा 
.. आरत में भी भंडारकर के उद्योग से देशी भाषाओं ब 
. होने लगा । अब तक शब्द-रूपों तथा ध्वनियों की ही 
परंतु १८९७ ई० से डेलब क तथा त्नील के उद्योग 










































कक 5 साषमिशारकार 


..._ विचार और अथ-विचार का भी विवेचन होने लगा और तारापुर- _ 
.. वाला, चर्टर्जी इत्यादि अनेक विद्वानों ने ऑँग्रेजी में भाषा वैज्ञानिक 
.. कार्य किया। आशुतोष मुकर्जी के उद्योग से हिंदी में भी कार्य 

:.. होने लगा और मंगलदेव शास्त्री, श्यामसुंदरदास, धीरेंद्र वर्मा 
..._ इत्यादि अनेक विद्वानों ने माठ्भाषा में कार्य किया। इधर डा० 

..._ बबूराम सक्सेना तथा डा० थौरेंद्र वर्मा ने देशी बोलियों की ओर 
..._ भी ध्यान दिया परंतु इन पर अभी बहुत कम्र कार्य हुआ है। इस 

... ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है| हमकेा चांहिये किडा०... 

... सक्सेना ओर डा० वर्मा के सार्ग का अनुसरण करें, परंतु यह... 





$ .. भैयास मातृभाषा में ही होना चाहिये। 




















भसाषा--“भाषा? शब्द के अनेक अथ हैं। उदाहरणाथं, किसी 
देश की भाषा--जैसे चीनी, फारसी, तिब्बती इत्यादि; किसी प्रांत 
की भाषा--जैसे बिहारी, बंगला, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, मराठी, 
गुजराती इत्यादि; किसी स्थान-विशेष की भाषा--जैसे शहरी, गँवारू 
इत्यादि; किसी संप्रदाय-विशेष की भाषा--जैसे कथकड़ी, सघुकड़ी, 
पंडिताऊ, साहित्यिक इत्यादि; किसी जाति विशेष की भाषा 
गूजरों की भाषा, जाटों की भाषा, कायस्थों की मुंशियाना जुबान 
इत्यादि; किसी व्यवसाय विशेष की भाषा--जैसे सुनारों, सरोफों 
तथा अन्य दूकानदारों की भाषाएँ; गुप्त अथवा सांकेतिक भाषाएँ--- 
जैसे ठगों, चोरों, स्काउटों इत्यादि की भाषाएँ, सी० आई० डी० की 





























एश६...... आषा-विज्ञान-सार 


प्रकाशन करते हैं, भाषा है | अत: भाषा वह व्यक्त ध्वनि-संकेत हैं... 
जिनके द्वारा हम किसी वस्तु के विषय में परस्पर विचार-विनिमय.... 
... भाषा तथा भाषण--जब हमारा किसो वस्तु विशेष से संपफ 
होता है, तो एक लहरसी उत्पन्न होती है, जो बाह्य इन्द्रियां से टक- 


_ राती है, जिससे उनमें एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है, जो... 
 अंतमुखी स्नायुओं द्वारा मस्तिष्क में पहुँचती है, जहाँ विचार उत्पन्न... 





होता है, जो बहिसुखी स्नायुओं 


५ द्वारा शब्दोत्पादक तथा स्वरोत्पादक ः ०४ 


स्‍्नायु-केंद्रों में होता हुआ वाय्यंत्र में आता है और मुख द्वारा... ही 
व्यक्त ध्वनियों के रूप में निगत होता है। यह साथक व्यक्त ध्वनि- 





संकेत ही भाषा हैं और मनुष्यों द्वारा इनका सप्रयाजन व्यवहार 
करना अथात बोलना मात्र ही भाषण है। अतः नवजात शिशु की. 





सहज तथा स्व्राभाविक ध्वनियों को भाषण नहीं कह सकते, क्योंकि... 
वे सप्रयाजन नहीं होतीं। इस प्रकार भाषण से ही भाषा की उत्पत्ति... 
होती है। यदि भाषा सिद्धांत है, तो भाषण प्रयोग; यदि भाषा काये..._ 





हे 0 तो । 


भाषा शाश्वत है, तो भाषण क्षणिक 











तो भाषण क्रिया; यदि भाषा नित्य है, तो भाषण अनित्य; यदि... 
चाणिक; यदि भाषा स्थायी है, तो भाषण... 
परिवतनशील; यदि भाषा विद्या है, तो भाषण कला; यदि भाषा. 


अजित जल है, तो भाषण प्राकृतिक; यदि भाषा का चरम अवयव शब्द... 
है, तो भाषण का वाक्य | एक उदाहस्या से यह विषय स्पष्ट हो... 
जायगा। कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य कहता है--/बचो, से. 


है ॥!? 



















है?” यह बहिमुंखी... द 


इन शब्दों से वायु में एक प्रकार का कंपन हुआ, जिससे एक... 
बनाया जिससे बहा एक सवदन । 
ओह द्वारा मस्तिष्क में गया, जहाँ... 


प्रतिबिंब अथवा बाह्य-स्वरूप है। यदि त्मा है, तो भाषा... 
(२) भाषा सदैव किसी न किसी वस्तु के विषय में---चाहे वह 
भीतिक हो अथवा मानसिक--विचार प्रंकेट करती है।..*.. हे 
(३) भाषा अजित संपत्ति है, प्रांकतिक नहीं, और वह अनु 
करंण से सीखी जाती है, अत: समाज-सापेत्त है । रा 
(४) मनुष्य भाषा का प्रयोग सदेव परस्पर विचार-विनिमय के 
लिये ही करते हैं, अतः भाषा सप्रयोजन है। यही कारण है कि पश 
पक्षियों की भाषा--जो सहज और स्वाभाविक ध्वनियों के रूप में 


गैती है, मनुष्य की भाँति सप्रयोजन नहीं--भाषा नहीं कहीं जाती | 
भाषा के आधार--सामान्य दृष्टि से भाषा केवल व्व्यक्त 

 ध्वनि-संकेतों का एंक समूह मात्र है| ध्वनि-संकेतों से हमारा अभि- 

प्राय शब्दों तथा वाक्यों से है। इनके दो रूप होते हैं--मूत और 

. अमूत, प्रत्यक्ष और परोक्ष, बाह्य और आंतरिक, शब्द और अथ,... 

: व्यक्त ध्वनि-संकेत ओर उनसे अभिव्यक्त होनेवाले विचार तथा... 

. भाव, प्रकट और अप्रकट, भौतिक और मानसिक | विचार तथा. * 














. यह मनुष्यों को इंश्वर की देन-विशेष है, परंतु इसके माने यह... 
नहीं हैं कि भाषा प्राकृतिक है और उस पर मनुष्य-जाति का जन्म- 
. सिद्ध अधिकार है| यदि ऐसा होता, तो मनुष्य-समाज से प्रथकू..... 

_रहनेवाला जंगली मनुष्य भी प्राकृतिक भाषा सीख जाता, सारे... 
. संसार के मनुष्य एक ही भाषा बोलते तथा बच्चा भिन्न वातावरण... 
अथवा समाज में रहने पर भी दूसरी भाषा न सीख पाता, परंतु... 
ऐसा नहीं है। राबिंसन क्रसो का फ्राइ डे! प्रारंभ में कोई भाषा... 
. नहीं बोलता था | संसार में चीनी, जमेन इत्यादि अनेक भाषाएँ... 


उसमे सिलेक्ीअमिकम कर कलतिक लक व न्‍ ते >> हम जम + मिड फरसरप बलनथ उपन्‍सपम जलमन 


. व्यवहृत होती हैं तथा एक भारतीय शिशु ऑओग्रेज धाय द्वारा परि-.... 
. पोषित होने पर ऑमग्रेजी सीखता है, हिंदी नहीं। हम किसी भी... 


. देश अथवा जाति की भाषा पूवजों के अनुकरण मात्र से ही सीख 
. सकते हैं। अतः भाषा प्राकृतिक नहीं, अपितु अजित संपत्ति है; 
.. परंतु मनुष्य उसका अजन कर सकता है, उत्पादन नहीं । भाषण के 


अतिरिक्त भाषा का कोई भी अंग प्राकृतिक नहीं है। भाषण का... 
बीज प्रत्येक नवजात शिश्षु की सहज और स्वाभाविक ध्वनियों में. 


पाया जाता है 


भाषा व्यक्तिगत संपत्ति है अ्रथवा परंपरागत--यद्यपि 





. आपषण-क्रिया अनित्य तथा 











. बुद्धिगत कारणों से सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया 











ज्ञुणिक है, उसमें वैयक्तिक विभिनज्ञता के... 
. कारण नित्यप्रति परिवर्तन होते रहते हैं; परंतु इसका भाषा पर. 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | भाषा संसर्ग तथा अनुकरण द्वारा... 
. सीखी जाती है। जब कोई ध्वनि-संकेत अकस्मात्‌ किसी वस्तु विशेष 

का प्रतीक बन जाता है और वह प्रयोग चल निकलता है, तो उसको... 
४ जाता, बरन्‌ 
. सब उसको वैसे ही ठीक मानकर प्रयोग करने लगते हैं ।इसका._ 








। के कारण उसमें 


.. पड़ती है। इस प्रकार भाषा परंपरांगत संपत्ति है, व्यक्तिगत हीं नहीं 








..._ आदि के पंडों की बोली “तू कहाँ गया रहा?” पटना के. पास. 


द रा आओ रिया है, उल्ली तरफ आ, पहली तरफ बैठ, इंगे 
....._तइ, लेके नय्याँ, बय्यः 































भाषा तथा भाषण का विकास... 


प्रकार भाषा एक सामाजिक नरक सम्पत्ति है। यद्यपि वेयक्तिक विभिन्नता हा 
पट में कुछ न कुछ विकार अवश्य होते रहते हैं; परंतु... 
. फिर भी उसकी धारा अविच्छिन्न रहती है। अतः हमको अपनी ने... 
- भाषा बनानी नहीं पड़ती पूवजों की ही भाषा सीखनी 
















डरती, वरन्‌ अपने पृ 





बोली : किसी स्थान-विशेष के मनुष्यों की घरू भाषा को बोली ._ 
कहते है | यह केवल बोलचाल की भाषा है, साहित्यिक नहीं। 
इसका ज्षेत्र बहुत संकुचित होता है। शाहजहाँपुरी, फरुंखाबादी, 
खड़ी बोली (प्रारंभिक रूप), बलियाटिक, सीतापुरी इत्यादि इसके . 
अनेक उदाहरण हैं। एक दो. उदाहरणों से यह विषय स्पष्ट हो... 

जायगा । फरुखाबादी, “काल सूकवार को अमाउस हती, भोर गंगा 
हनान चलियौ, लाला, अपन तो दूर हते;” हरदोई की बाली, “उड़. 
की दारि में थारो प्लिच्चा छोइओ, थारी हद्दी छोदई और वह फुदइ- 
फुद्द हान लागी;” सीतापुरी, “हम न जइबा, बड़ा नीक मनई है, 
खिलौना ले लीन है, आज बच्चा को बलिया- 





बोली, प्रांतीय भाषा, राष्ट्रभाषा तथा अंतर्राष्ट्रीय 








को जीड नाई रहत नैया- 
.. टिक, “कोना चीटी बा? राउर कौने चीठी ना बा, रएआ कहाँ... 
._गइल रहलीं ? हमार बबुआ सूतल बाटे;' प्रयाग, काशी, विंध्याचल 













डाकिया आयल हलई न? मौगी बैठल.... 
. हलकई;” जलालपुर, अकबरपुर आदि की बोली, “मारा खता आवा: 
.. रहा कि नाहीं ९१ देहली-मेरठ की खड़ी बोली, “पेड़ों (पैरों) 


बोली, “साहकार पुछल कई डाकिय 








रा रबानी, भला-मानस ।” : उपयुक्त उद्धरणों से 
._ स्पष्ट है कि बाली साहित्य में प्रयुक्त नहीं हो सकती है। 
प्रांतीय भाषा प्रांत अथवा उपप्रांत की बोल-चाल- 














। द । ३० रा 

. तथा साहित्य की हर 
. बोली से विस्तृत होता है। त्रज, अवधी, राजस्थानी, कोंकड़ी इत्यादि... 
.. इसके उदाहरण हैं क्‍ 


. राष्ट्रभाषा है। जब कोई प्रांतीय भाषा राजनैतिक, स् पी ओ 
. धामिक अथवा साहित्यिक कारणों से इतनी उन्नत और व्यवहृत 
हो जाती है कि अपने प्रांत के अतिरिक्त अन्य कई प्रांतों की ही | 
आओ में परियृहीत हो जाती है, तो उसे 


. क्या देश भर की विभाषाऋ रा 
 _ राष्ट्रमाषा कहते हैं। इसका क्षेत्र प्रांतीय भाषा के श् चेत्रसे कहीं... 


हो जाती हैं। उदाहरणा्थ, जब 


" बास्गा' धारण कर रही है, अतः सब प्रांतीय भाषाएं भूतपूव 





ही भाषा को; प्रांतीय भाषा कहते हैं। इसका क्षेत्र. 





राष्ट्रभाषा : किसी प्रांतीय भाषा-विशेष का विकसित रूपही... 








विस्तृत होता है। अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्द इसमें और 





ः अनेक प्रांतीय भाषाओं में पाए जाते हैं। राष्ट्रभाषा का प्रांतीय... 
भाषा पर पूण. अधिकार रहता है; परंतु यदि किसी कारण से... 
 राष्ट्रभाषा छिन्न-भिन्न होने लगती है, तो प्रांतीय भाषाएं भी तंत्र... 
“दिल्ली-मेरठ” प्रांत की भाषा खड़ी... 
उच्च हिंदी (खड़ी बोली), झजनैतिक तथा ऐति-... 
प्रभांषा हो गया, तो खड़ी बोली के अन्य रूप... 
स्थानी, त्रंज, अवंधी, बिहारी इत्यादि 

भाषाएँ इ से अंतर्गत आ गई' और इंन सब मेंराष्ट्र 
बाप ओर राष्ट्रभांषा में इन सबके शब्द प्रयुक्त होने लगे।.... 

 करंणों से (हिंदुस्तानी) राष्ट्रभाषा का रूप... 
















९ 








 राष्ट्रभाषा से... 















... भाषा तथा भाषण की आदि उत्पत्ति : क्योंकि भाषण प्राक्ृु- 
_तिक तथा भाषा से अधिक प्राचीन है, अत: भाषा की उत्पत्ति की 
ज्ञान-प्राप्ति के पूव भाषण की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त करना भी आव- 
 श्यक है| भाषण का प्रारंभिक स्वरूप अथात्‌ सहज और स्वाभाविक 
 ध्वनियाँ प्रकूट करना, तो प्रत्येक मनष्य सें जन्म से गी रहता है-.. 
रोना, किल्लियाना, प्रलापना, गूँ गूँ करना तथा 




































' 4किलकारना इत्यादि... 
. चो प्रत्येक अबोध शिश्षु भी कर लेता है। इस प्रकार भाषण क्रिया ० 
. का आदि स्वरूप--भाषा का बीज तो मनुष्यों में सहज तथा 
स्वाभाविक ध्वनियों के रूप में आदिम काल से ही वर्तमान था। 
अब प्रश्न यह है कि उसका विकास किस प्रकार हुआ और उसे . 
भाषण का रूप तथा पद कब ओर कैसे प्राप्त हुआ 


यद्यपि हम्बोल्ट के मतानुसार भाषा तथा भाषण की उत्पत्ति का 
निश्चित रूप से पता लगाना असंभव है परंतु फिर भी बच्चों 
का भाषा तथा भांषण को उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन करने 
से भाषण तथा भाषा के विकास पर कुछ प्रकाश पड़ता है। जीव- 
_ विज्ञान-वेत्ताओं का मत है कि मानव-जाति का 
व्यक्ति के विकास की भाँति ही 8 है । 
_स्वात: सुखाय कुछ सहज ओर स्वाभाविक ध्वनियाँ बनियाँ निकालता है . रा 
. और भूख-प्यास, दुख-द्॒द इत्यादि के लिये रोता तथा किल्लियाता 
.. है, उसी प्रकार प्रारंभ में आदिम मानव-जाति भी कुछ सहज और 
. स्वाभाविक ध्वनियाँ निगत करती रही होगी। 
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"2 . ट जब शिशु तीन-चार मास का हो जाता है तो मस्त तप ० 
















आर, गा भाषा-विज्ञान-सार 


सुखाय सहज ओर स्वाभाविक ध्वनियों से ही काम नहीं चल _ 5 का 


सकता | । ह 
जब बच्चा पाँच छः मास का हो जाता है, तो खिलौना इत्यादि... 


. वस्तुओं को देखकर उनकी ओर लपकने लगता है ओर हस्तादि' 





. मानव-जाति भी इंगित द्वारा अपना काम चलाती रही होगी । 


उनको पकड़ने की चेष्टा करने लगता है। इसी प्रकार आदिम... 


..._ जब बच्चा आठ-नौ मास का हो जाता है, तब वह बा-बा, सा- 
. मा इत्यादि ओष्ख्य ध्वनियाँ अकारण ही निकालने लगता है, परंतु... 
. माता-पिता उनको अपने लिये प्रयुक्त समझकर उत्तर दे देते हैं और ||. 
. बच्चे से बोलने लगते हैं । धीरे-धीरे बच्चा इन ध्वनियों को माता-..... 
: पिता के लिये प्रयोग करने लगता है| इस प्रकार ध्वनियों का अथ से... 
: आकस्मिक संसग अथवा संबंध हो जाता है, और ये साथक. 





पानी से, हप्पा का खाने-पीने की वस्तु से, चा-चा का चचा से, 


होकर ध्वनि-संकेत बन जाती हैं। इसी प्रकार पा-पा का पिता अथवा... 


बुआ का किसी स््री से संसग हो जाता है। भाषा तथा भाषण का... 
यहीं से आरंभ होता है। चाचा, बुआ, बाबा, मामा, पापा इत्यादि... 








 ध्वनि-संकेत ही भाषा ओर इनका 
इस प्रकार बच्चों की भाषा का प्रारंगभ समाज तथा आकरि 











_ओों,चूँचूँ, खों-खां, का-का, घुस्घू 
अदा, होहा, ओहो हलयादि | विस्मयादि-बोधक शब्द तो 








ढ़ व्यवहार करना ही भाषण है।.... 


 संसग य द्वारा होता है। मानव-समाज ने भी अधिक संसग में आने-. 
: वाले व्यक्तियों तथा वस्तुओं को सहज ध्वनिय्नों से अकस्मात्‌ संबंधित... 


.._ जब बच्चा डेढ़-दो वर्ष का हो जाता है, तो वह म्याईे, कू-कू, भी 
ग्घू इत्यादि अनुकरणमूलक और रे हा 


घोड़ा, बंदर, भाई, बीबी (रा रा ' 



























भाषा तथा भाषण का विकास 2 5 ह ड्ट ० 


...._ करना पढ़ता है और उनको सिखानेवाले मनुष्य भी पहले सेही 
._ विद्यमान रहते हैं, परंतुं आदिम मानव-जाति को यह सुविधा न... 
...._ थी। उसके सामने न तो संसर्म हाँ उपस्थित थे और न उनके... 
सिखानेवाले मनुष्य ही | अत: प्रश्न यह है कि उन्होंने साथक शब्दीं 
..._ की उत्पत्ति कैसे की और उनका वर्तमान अर्थों से संबंध केसे 
| हुआ ? संभव है कुछ अलुकरणमूलक तथा विस्मयादि-बोघक 
रा _रल्द अनायास हो बन गये हों, परंतु शेष शब्द-कोश का उद्धव मा 
..... किस प्रकार हुआ ? इसका निश्चित रूप से निणय करना तो अस- 
भव है। परंतु अनेक विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मतों तथा सिद्धांतों. 
डरा निकटतया निणेय करने का प्रयत्न किया है, जिनका वर्जन ' का 
धथक्‌ रूप से किया जायगा | ' हे 
. आषा तथा भाषण का विकास : जब बच्चा लगभग दो वष 
का हो जाता है, तो वह कुत्ते, बिल्ली, बंदर, माँ, बाप इत्यादि को 
इखकर तुत्ता, बिल्ली, बन्नर, अम्मा, बावू इत्यादि कहने लगता है, 
परंतु इसके यह माने नहीं हैं कि बह शब्द्‌ सीखता है। वह... 
सोचता तो वाक्यों में ही है, परंतु अभिव्यंजना-शक्ति निर्बत होने . - 
.. के कारण अपने विचारों को वाक्‍्यों में अभिव्यक्त नहीं कर पाता॥ 
... उसका अभिप्राय यही होता है कि देखो बिल्ली आई, अम्मा पा 
.. आओ, बाबू आए, इत्यादि । इसी प्रकार मामा! से पानी लाओ!,.... 
_दृद? से 'दूध लाओ?, 'दोदी? से गोदी ले लो पैसिया? से पैसा दो । 
.._ अज्जीः से बाजार चलो, “घरः से घर चलो, इत्यादि होता है। का 
.... प्रकार बच्चा भाषा में प्रयोग चाहे शब्दों का करे, परंतु उनका । 
... व्यवहार, उनका भाषण, वाक्यों के लिये ही करता है |अतः भाषा... 
.. का चरम अवयव चाहे शब्द भले ही हों परतु भाषण का 
... चरम अवयब वाक्य ही हैं। संभवतया आदिम सानव-जाति भी... 
“ - प्रारंभ में वाक्य-शब्दों का ही प्रयोग करती रही होगी। इसकी ( 


मल + जाति -. 


















3 तक 7 अत 



















|. ३४... भाषालविज्ञान्सार 


.._ भाषाओं के इतिहास से भी होती है। यद्यपि जंगली भाषाएँ सैकड़ों-... 
.... हजारों वर्षोंके विकास का फल हैं, तदपि उनसे इतना पता... 
... अवश्य चलता है कि भाषा की प्रारंभिक अवस्था में वाक्य-शब्दों. 
...._ का आधिक्य था और शब्द अनेकाक्षर, लम्बे और जटिल होते थे। 
... अमरीका के आदि निवासी तो अब भी सहसरों वाकक्‍्यों'के लिये वाक्य- 
.. शब्दों का ही प्रयोग करते हैं--जैसे नी-तक क--मैं मांस खाता हैं; 
.._ नावोलिनिन न हमें एक नाव लाओ, इत्यादि तथा 'ोने! के लिये १३... 
.... वाक्य-क्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं। इसके अतिरिक्त उपलब्ध प्राचीन... 
.... भाषाओं में भी अनेक वाक्य-शब्द पाए जाते हैं--जैसे संस्कृत में... 
.._गच्छामि!- मैं जाता हूँ; फारसी में 'दीदम?! («0..०)-मैंने देखा; 
... मराठी में 'मंकुजे! -मैंने कहा कि; वास्‍्क में 'नकसुः-तू मुके ले... 
५० जाता है; इत्यादि 08 7 पता कतार 

.. जब बच्चा दो-तीन बष का हो जाता है, तो वह दो-दो, तीन-..... 
.._ तीन शब्दों का एक साथ प्रयोग करने लगता है जैसे, अम्मा, कपीज, 

.. बाजार अम्मा, कमीज पहना दो, बाजार जाडुँगा; बाबू, पैसा, ह 
.._ चीज--बाबू , पैसा दे दो, चीज छूँगा; बाबू, साम तती जबाब, 7 
.. श्याम तख्ती छूता है, इत्यादि । इसके अतिरिक्त वह अधूरे वाक्य... 
.._ भी बोलने लगता है_-जैसे बाबू , पाल मारा-बाबू गोपाल ने से... 
... मारा है; पूरी खा-मैं पूरी खाऊंगा; दूध गिरी, बिल्ली गई, कुत्ता. 
.._ गईं, चाचा, गई, ए्वुद (महमूद) गई, बिस्ली-बच्चा गई, बाबू आ... 
..._ गए, कन (किशन) आ गए, कन कापू (चाहे कापी हो या किताब)... 
लाई, घोड़ा (घोड़ा हो या गधा) आ, भावी गोदी आओ (ले लो)।... 
.. झहस्यादि परंतु उसे काल, लिंग, वचन, कारक-चिह्न, क्रिया-मेद, 
























कालीन मनुष्य भी वाक्य के अवयत्र प्रथक्‌-प्रथक्‌ करने लगे होंगे। 
पहले मूत पदाथ तथा संबंधित व्यक्तियों के नाम बने होंगे, फिर. « 


रे जातिबाचक, भाववाचक शब्द भी बन गए होंगे।...* 




































भाषा तथा माषण का विकास... #७ 


इसी अवस्था में बच्चे में एक और भी प्रवृत्ति पाई जाती है। 
... चह कभी-कभी शब्दों को, संभवतया उनकी क्लिप्टता दूर करने के 
.. लिये, लथकाकर कहता है, जैसे गदहा (गधा), डंडआ (डंडा), बनरुआ 
. (बंदर), देदय (दे दे), हअये (है) इत्यादि। इतना ही नहीं, कभी-कभी .' 
...त्तो वह मस्त होकर 'मंडा ऊँचा, भंडा झूँचा?, “जै विंदे पाल, 
. साधो दयाल?, (जे गोविंदे जे गोपाल, वेणीमाधघव दीनदयाल) 
इत्यादि लय से गाया करता है | उसकी भाषा में वर और लय की 

. अधिकता होती है और उसका भाषण बड़ा प्यारा लगता है, परंतु 
 व्यों-ज्यों वह बड़ा होता जाता है ओर पूरे वाक्य बोलने लगता है, 
स्पों-त्यों उसकी भाषा सें स्वर और लय में कमी होती जाती है। 
| तक कि जब वह तीन-चार वष का हो जाता है, तो वह लेश- 
सात्र भी लयकाकर नहीं बोलता और उसकी भाषा में व्यंजनों की 
अधिकता और ख्रों की न्यूनता हे! जाती है। हाँ, वाक्शक्ति की 
निबंलता के कारण वह कभी-कभी हिचकिचा जाता है और पूरी बात. 
नहीं कह पाता, अतः भाषण अपू् रहता है; परंतु पाँच वर्ष की 
आयु तक यह बात भी जाती रहती है। आदिसि मानव-जाति में भी... 








इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध बदल होता ह दे कि काठ्य- 
. कहीं प्राचीन है । 5 रा 
... जब बच्चा पाँच वष का हो जाता है और स्कूल में जाकर 

. सम्यता के चक्कर में पड़ जाता है, तो उसकी भाषा की स्वामाविकता . 


. ३६ ........ आषा-विज्ञान-सार 


. हो गई और परस्पर विचार-विनिमय भली भाँति होने लगा, तो _ 
. बैयाकरणों ने उसकी व्यवस्था कर दी और गय-भाषा की भी उत्पत्ति 


हो गई। 





. सरल और व्याकरणिक नियमों से खतंत्र भाषा का ही प्रयोग 


. एक सवसाधारण की भाषा और दूसरी शिक्षित समाज की, एक 


.. जिस प्रकार बच्चा दस-पाँच वष स्कूल में पढ़ने के बाद साहि-... 
. _त्यिक भाषा से परिचित हो जाता है ओर अपडढ़ मनुष्यों से उत्तम... 
. भाषा बोलने लगता है, उसी प्रकार भाषा की व्यवस्था होने पर वह... 
. साहित्यिक हो जाती है और शिक्षित समुदाय उसका प्रयोग करने... 
. लगता है; परंतु साधारण और अशिक्षित जनता बोल-चाल में इससे... 
ँ्रयोग करती... 
_ है। इस प्रकार भाषा के दो रूप है। जाते हैं--एक प्राकृतिक और. 
: दूसरा कृत्रिम, एक साधारण और दूसरा परिमाजित अथवा परिष्कृत,.... 


_बोल॑-चाल की भाषा और दूसरी साहित्य की भाषा । इन दोनों रूपों... ह | 
में सदेव ही खींचा-तानी होती रहती है ओर समय-समय पर प्रत्येक... 
 बोल-चाल की भाषा साहित्यिक ओर पूव साहित्यिक भाषा मृत और 





_ कभी नहीं हे। पाती । 
(ख) भाषा की उत्पत्ति 


भाषण प्राकृतिक क्रिया और भाषा अजित संपत्ति है। भाषण... 
थी, अतः सहज ध्वनियाँ निगंत 
करना तो उसका स्वभाव ही था, परंतु प्रश्न यह है कि वे साथक 
केसे हुईं ? अथात्‌ भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई १ भाषा एक... 





शक्ति तो मनुष्य में प्रारंभ से ही 













क संस्था है, उसका प्रारंभ संसग-ज्ञान से हुआ 


नई बोल-चाल की भाषा उत्पन्न होती रहती है। अतः भाषा पूर्ण... 


उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें यह देखना चाहिये... 





.. उत्पत्ति (८) समन्वित उत्पत्ति हैं । 





....._ लगातार विकसित होती चली आने पर भी अभी तक पूर्ण नहीं हो 


. . विचार-विनिमय 
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. है, परंतु अनेक विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मतों द्वारा कुछ निर्णय करने 
. का प्रयत्न किया है। मुख्य मत (१) दिव्य उत्पत्ति (२) स्वाभाविक _ 
... उत्पत्ति (३) सांकेतिक उत्पत्ति (४) अनुकरणात्मक उत्पत्ति (५) 
.._ मनोरागात्मक उत्पत्ति (६) प्रतीकात्मक उत्पत्ति (७) ओपचारिक 


द (१) दिव्य उत्पत्ति :---इश्वर ने मनुष्य केसाथ ही साथ 
आधा की भी उत्पत्ति की और उसे देवी-शक्ति द्वारा मनुष्यों को _ 
सिखा भी दिया ।? इसी आधार पर भिन्न-भिन्न घमोनुयायी अपने 
आचीन धर्म-अंथों की भाषा को आदि भाषा मानते थे और उसे 
संसार की समस्त भाषाओं की जननी सममभते थे। उदाहरणाथं, 
इंसाई प्राचीन-विधान की भाषा हित्र को, मुसलमान कुरान शरीफ 
की भाषा अरबी को, बौद्ध त्रिपटिक की भाषा पाली के ओर हिंदू 
वेदों की भाषा संस्कृत को आदि तथा मूल भाषा मानते थे । इस मत 

के मानने में निम्न आपत्तियाँ हैं: 

(क) यदि भाषा इंश्वर प्रदत्त होती, ता वह प्रारंभ से ही पूणे- 
. सथा विकसित और पूण होती और उसकी उत्पत्ति का प्रश्न ही न 
उठता; परंतु भाषा का इतिहास बताता है कि ब्रह अपने मूल रूप में 
. केवल कुछ धातुओं का समूह मात्र थी और आदिकाल से ही 





हैं ० क्‍ 
.... (ख) मानव जाति की संस्कार-जन्य उन्नति का इतिहास इस बात 
का साज्ञी है कि जिस प्रकार मनुष्य ने आवश्यकतानुसार भोजन 
.. खनाना, खेती करना, वस्र बनाना तथा पहिनना, ग्रह निमोण करना 
.._ जत्यादि सीखा, डसी प्रकार उसने समाज-बद्ध प्राणी होने के कारण 








मय की कठिनाई दूर करने के लिये माषा का भी निर्माण 


.. किया। क्‍योंकि भाषा तथा वास्तु-कला, मूर्ति-कला, चित्र-कला, 






.. लेखन-कला, काव्य-कला, इत्यादि की उत्पत्ति तथा विकास एक हैं, टी 


..._आँति हुआ है | अत: भाषा भी एक कला है और वह भी अन्य 


. ललित कलाओं की भाँति मनुष्य के मस्तिष्क अथवा बुद्धि की ही थे | 


.. उपज है, ईश्वर प्रदत्त नहीं । क्‍ 
(ग) यदि भाषा देवी होती, तो समस्त संसार एक ही भाषा 


.._ बोलता, मिन्न वातावरण अथवा समाज में परिषोषित होने पर भी... 
.. बच्चे एक ही भाषा सीखते और निजन वन का वासी जंगली मनुष्य... 
.._ भी सभ्य नागरिक की भाँति ही बोलता, परंतु ऐसा नहीं है। संसार. 


.. में सेमिटिक, हैमिटिक, चीनी, तुर्की, इत्यादि अनेक भाषाएँ हैं । यदि 


. हिंदू शिशु कारणवश मुसलमानों द्वारा परिपोषित हो, तो वह उदू.. 
.._ सींखेगा, हिंदी नहीं। इसी प्रकार यदि मुसलिस बच्चा हिंदू समाज... 
.. सें परिपालित हो, तो वह हिंदी बोलेगा, उदू नहीं। यदि कोई... 
.. भारतीय बच्चा इंगलेंड अथवा अफगानिस्तान लेजाया जाय, तो... 


.._ वह अँग्रेजी अथवा पश्ता ही 'बोलेगा, भारतीय भाषा नहीं, तथा .. 
. संयुक्तप्रांत में रहनेवाले पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, मारवाड़ी और 


. मराठी बच्चे हिंदी सहज ही बोलने लगते हैं; और 'राबिंसन क्सो?... 
._ का “फ्राइडे” तथा “टेम्पेस्ट! का बलिया “केलीबन?! प्रारंभ में जानवरों की का मा 





. भाँति केवल कुछ अबोध्य ध्वनि हि 
.. रिक्त मिश्न के राजा संमेटिकस, स्वाविया के सम्राट फ्रेडरिक, स्काट- 


लंड के राजा जेम्स चतुथ तथा भारत के एक मुगल सम्राट नेननजात.. 
. शिक्षुओं को मलुष्य-समाज से प्रथक्‌ रखकर देखा है कि वे बड़े हो... 5 
कर या तो गूंगे रहे या केवल कुछ अबोध्य ध्वनियाँ निगंत कर सके, 














. लिन्‍्हें भाषा नहीं कह सकते । अत: भाषा देवी उत्पत्ति का फल नहीं... 


.._' (घ) हिज,, अरबी, पाली, संस्क्रत, इत्यादि देववाणी मानी जाने-.._ 
वाली भाषाओं में संस्क्रत का महत्त्व अधिक रहा है। अत दबबा संस्कृत ० 








॥9५४ 
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भगवान्‌ द्वि+दशतिः जैसे स्पष्ट व्युत्पत्तिवाले शब्द के होते हुए... 

... िंशतिः का प्रयोग कश्ते और न उनके ऋग्वेद में विवरृति नियम के... 

. विरुद्ध तितड” जैसे शब्द पाये जाते, फिर यदि संस्क्रत मूल भाषा है... 

. तो +ए८०:ए “विंशत्ि से निकलना चाहिए, परंतु संस्कृत वा! 

... का £ हो जाना ध्वनि-नियस के प्रतिकूल है। अतः संस्कृत नतो... 
के देववाणी ही हो सकती है ओर न मूल भाषा ही की हर 





इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा की उत्पत्ति देवी सानना ठीक नहीं... 


. है| हाँ, इतना अवश्य है कि जिस प्रकार उड़ने की शक्ति केवल कुछ. 

. पत्षियों तथा कीड़ीं में ही पाई जाती है, अन्य जीवधारियों में नहीं, 

उसी प्रकार भाषण-शक्ति केवल मनुष्य में ही पाई जाती है। भाषा. 
मनुष्य के लिये इश्वर की देन विशेष है; परंतु अनभव से सिद्ध 


हो च॒का है कि मनुष्य भाषा का उत्पादन नहीं कर सकता, वह उसका 
उसी प्रकार सहज ही अजन कर सकता है जिस प्रकार पक्ती उड़ना .. 


सीख सकता है| 


(२) स्वाभाविक उत्पत्ति--भाषाओं के ठुलनात्मक अध्ययन से 
पता चलता है कि भाषा का प्रासाद केवल कुछ मूल धातुओं पर खड़ा 


. है । संसार की समस्त भाषाएँ इन्हीं मूल तत्त्वों से निकली हैं। 
.. यही कारण है कि भिन्न-भिन्न साषापरिवारों में अनेक शब्द ऐसे पाए... 
. जाते हैं जिनके रूप तथा अथ दोनों में साहश्य हैं, उदाहरणार्थ सं० 


नम! लैटिन (0-007० सं० द्दामि! लैटिन 00 ग्रीक तां-तंठन 


... यह सब आयन धातु दा! से निकले हैं। प्रारंभ में ये मूल 
.. तत्व ही धातु-शब्दों की भाँति प्रयुक्त होते रहे होंगे। इसके प्रमाण- 
....._ स्वरूप चीनी माषा में, जो प्रारंभिक भाषा का नमूना मानी जाती है, 
...._ अब भी धातु एक ही रूप में अनेक अथ-मेदों में प्रयुक्त होते हैं। 





हरणार्थ, मु! (5|) के अथ विचार (संज्ञा), विचारना (बातु), 


रे ः . . विचार किया (क्रिया) इत्यादि तथा “ता? धातु-शब्द के अथ बढ़ाई _ 
-... (संज्ञा), बड़ा होना (धातु), बड़ा हुआ (क्रिया), बढ़ा (विशेषण) 





के िधिप भी कप जा जा हे । 
सार वह आदि काल में ही पूर्णणथा विकसित हो चुकी... 





.. बड़प्पन से (क्रिया विशेषण), इत्यादि हैं। संभव है कि बाद में इन... 
.. धातु-शब्दों के अथोनुसार अनेक रूप हो गए हों। अत: उत्पत्ति समकने.._ 
.. के लिये यह जानना आवश्यक है कि इन धातु-शब्दों का निमोण किस... 
.. प्रकार हुआ | अलुसंघान से चार-पाँच सौ धातु भाषा के मूल तत्व... 
.._ स्वरूप शेष रह जाते हैं। मैक्समूलर ने इनकी व्याख्या की है जिसका... 
.. आधार शब्द और अथ अथवा भाषा ओर विचार का अटूट संबंध... 
._ है । मैक्समूलर का मत है कि “प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में, आयात लगने... 
. अथवा अन्य वस्तु के संपक में आने पर, एक विशेष प्रकार की. 
.. ध्वनि अथवा भंकार उत्पन्न होती है, उदाहरणाथ पीतल, ताम्र, 
.. स्वण, पत्थर इत्यादि पर आघात पड़ने से एक दूसरे से मिन्‍न ध्वनि... 
. निकलती है। फिर भला मनुष्य तो प्रकृति की स्वोत्कृष्ट रचना... 
. ठहरी | वह इस प्राकृतिक नियम का अपवाद केसे हो सकती है ? 
.. अतः मनुष्य सें प्रारंभ से ही एक ऐसी विभाविका शक्ति थी कि _ 
._ उसका जैसी वस्तु से संपक अथवा संसग होता था वेसी ही उसमें... 
. ध्वनि उत्पन्न होती थी, जो बाद में उसी वस्तु का प्रतीक बन जाती. 
. थी । बाह्य अनुभवों के प्रतीक वरणोत्मक शब्द इसी प्रकार बने होंगे।.... 
. आषा इन्हीं के आधार पर बनी होगी और उसके पूणतया विकसित... 
. हो जाने पर अन्य नैसगिक प्रवृत्तियों की भाँति आवश्यकता न रहने... 
- पर उसकी उत्पादक विभाविका शक्ति भी नष्ट हो गई होगी | संभव. |... 
: है, प्रारंभ में ऐसे बणोत्मक शब्द अधिक रहे हों, परंतु बाद में... 
. कठते-छेंटते थोड़े से रह गए हों, और भाषा का वतंमान प्रासाद 
. इन्हीं मूल तत्त्तों अथवा धातुश्दों पर निमित हुआ हो |! इस मत... 
ः में निम्नलिखित दोष हैं: सा 
... (आ) भाषा का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भाषा अपनी... 
सिप ].में--केवल-- समूह-मरत्रिथी औरआर ||. 
परंतु उक्त मत्त..... 













$--बातुओं _ का. सम 
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.. थी और धातु-अवस्था को बाद में प्राप हुईं। यह विकासवाद के... 
. विरुद्ध है। हज रे 
(आ) भाषोत्पादक शक्तियाँ अनवरत भाषा का विकास करने 

.._भ लगी रहती हैं, परंतु फिर भी वह पूर्ण नहीं हो पातीं यह 
.._ समभ में नहीं आता कि कोई शक्ति आदि काल में ही अपना काय 
.. पूण करके केसे नष्ट हो ग ही का 
(३) नवीन भावों तथा विचारों के द्योतक शब्द नित्यप्रति बनते ही रा 
रहते हैं, परंतु उनके निर्माण में कोई नैसगिक प्रवृत्ति कार्य करती हुई 
नहीं दिखाई देती। हाँ, मनोरागात्मक शब्द अवश्य स्वाभाविक पक 

ध्वनियों द्वारा बनते हैं। अत यदि भाषोत्पादन नेसगिक प्रकृति 


: द्वारा होता, तो भाषा का प्रारंभ मनोभावाभिव्यंजक शब्दों से होता ः 


(३) भाषा के चरस अवयव वाक्य हैं और उसका प्रासंम 

. चाक्यों से ही हुआ है, परंतु उक्त मत में भाषा का प्रारंभ वर्णात्मक 
.. शब्दों से हुआ है, जो ठीक नहीं है । जा 
(उ) उक्त मत का आधार भाषा तथा विचार का नित्य संबंध? ला 

.. है, परंतु हम देखते हैं कि एक ही विचार स्थान-भेद के अनुसार. 
... मिन्न-मिन्न शच्धों द्वारा प्रकट किया जाता है। इसके अतिरिक्त गगे 
. में विचार तो होते हैं, जिनको वह इंगित द्वारा अथवा कागज पर हा 
.... भ्कट कर सकता है, परंतु भाषा का अभाव होता है। इस प्रकाश. | 
.... आषा ओर विचार का संबंध अनित्य है। अतः यह मत !निराधार गा, 
....  है। संभवत: इन्हीं कारणों से मैक्समूलर ने भी बाद में इस मत । 
. की जपेत्ञा कर दी थी ।  ग 
...._ (३) सांकेतिक उत्पत्ति--“आदि काल में मनुष्य गूंगोंकी 
कप भाँति संकेत तथा इंगितों द्वारा काम चलाता था परंतु जब... 

*.. यारस्परिक संपक बढ़ गया और विचार-विनिमय में कठिनता होने 

















४ ४; 


पं ४ 
: अनुकरणात्मक शब्दों से हुआ है। यही कारण है कि प्रायः जानवरों... 
. तथा निर्जीब पदार्थो' के वाचक शब्द उनकी स्वाभाविक घ्वनियों से... 
. मेल खाते हैं और भिन्न-मिन्न भाषाओं में एक हीं अथवा समान 
: रूप में मिलते हैं । उदाहरणाथ, 'म्यॉड” चीनी, मिश्री तथा भारतीय. 
. भाषाओं में एक ही रूप में प्रयुक्त होता है; सं० गो 'अं० (०फ 
: ग्री० (प), अं० 0७, ले० (४०७, ज० 82०, सें० कुककुट, 
- आं० ०८६,” हि० भों-भों, औ० 80ज-000, सं० कोकिल, भी० हा 


आर भाषा-विज्ञान-सार सा, 
* लगी, तो एक बृहत सभा द्वारा कुछ ध्वनि-संकेतों का निमोण किया... 
गया । वर्तमान भाषा इन्हीं का विकसित रूप है / 


इसके मानने में आपत्ति यह है कि जब भाषा ही नहीं थी तो. 


. उस सभा ने स्थिति पर विचार किस प्रकार किया। इस प्रकार उक्त... 
तीनों मत निराधार हैं।.._ पा 
.. (४) अजुकरणात्मक उत्पत्ति :--एक बार चीन में एक 
/. अग्रेज ने भोजन में नवीन प्रकार का मांस देखकर पूछा, 
. “(प४८ॉ०एप॥८ॉ६ २? उत्तर मिला, “फ6फ्-ठ०छ |”? इसके 
. अतिरिक्त हम देखते हैं कि बच्चे प्राय: पशु-पक्तियों की बोली की | 
. नकल किया करते हैं और उनको उसी नाम से पुकारते हैं। 
_ उदाहरणाथ, थे बिल्ली को म्याँड, कुत्ते को भों-सों, बंदर को खों- 
_ खों, बकरी को में-में, चिड़िया को चूँ.चू, कोबे को काँव-काँव अथवा. 
. कोयल को कू-कू, बत्तत को कक-कक, पिलले को पी-पी, इत्यादि... 

कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य में अतुकरण की प्रवृत्ति नैसगिक 

_ है। इसी आधार पर हरडर का मत है कि “आदि काल में मनुष्य... 
. जड़ तथा चेतन प्रकृति की प्राकृतिक ध्वनियों का अनुकरण करता... 
. होगा झौर बाद में यही ध्वनियाँ उन पदार्थों' तथा जीवों की प्रतीक _ 
. बन गई होंगी। तदनंतर इन्हीं ध्वनि-संकेतों से अन्य श्र बन गए 
होंगे, जैसे भौं-भों से भोंकना, यूँसना, भों-भों करना, पी-पी से 
_ पिपियाना, में-में से मिमियाना, इत्यादि। अतः भाषा का प्रारंभ ' 
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90४75, अं० (प८६०० इत्यादि के रूप में समानता है; तथा  - 
स्यॉँउ-म्याँड ॥८७१४०, काँव-काँव (००8, बबूला फेपए6,. 
बलबलना 5200॥702, भन-भन छ8022॥7० हिनहिनाना फ्रेण... 
.. पिध्यांए, फड़फड़ाना 749972, कड़कड़ाना प्ब्काएओ, 
 शगड़गड़ाना 7' 9प06९८/7४2 इत्यादि, और भी अनेक इसा प्रकार के रे. । ५ 
.. अनुकरणात्मक शब्द हैं 2 का 
... क्‍योंकि भाषा सें बाह्य-जगत के आधार पर बने हए अनु. ० 
। . यात्मक शब्दों के अतिरिक्त मनोभावाभिव्यंजक, प्रतीकात्मक, 
.. औपचारिक इत्यादि और भी अनेक प्रकार के शब्द पाये जाते है | 
जिनकी इस मत द्वारा व्याख्या नहीं हो सकती। अत: यह मत 
केवल आंशिक रूप में ही सत्य है । 
_ (५) मनोरागात्मक उत्पत्ति :--कांडिलक आदि कुछ विद्वानों 
का मत है कि 'मलुष्य ही क्‍या पशुओं तक में यह नियम पाया 
. जाता है कि हष, भय, शोक, आश्चर्य आदि-मनोरागों तथा छींकना, 
.. खाँसना, फुंकारना आदि अनैन्छिक क्रियाओं के आवेग के समय 
... उनके मुख से आह, उह, तथा छह, फूह, इत्यादि कुछ खामाविक 
_वनियाँ सहज ही निकल पड़ती हैं। संभव है कि बाद में इन मनो 8 
. भावामिव्यंजक ध्यनियों में से कुछ उन्हीं मनोरागों तथा क्रियाओं 5 
.. की द्योतक हो गई हों और उनसे अन्य ध्वनि-संकेत निकले हों, हा 
' जैसे घिक से घिछ्कार, धिक्वारना हुरडुर स दुरुराना, छि:छि:से ६. 
.._ छोछी, छिया, छी छी, वाह वाह से वाहवाहाँ, बच्चे को 200-. 
.. 8०० से 80०००, 8०० तथा छींह अथवा अ छिंह से छींक, छीं छो 
.. फरना, छॉकना; सप॑ आदि पशुओं की फूँह फूँह से फुंकारना, फुकार, 5: 
.._ फूँकना, फुँकनी, फूह, खूँह खूँह अथवा खह खह से खाँसना, खखारना, .... 
. खाँसी, कफ, ०००४/, फुस्स से फुसकी फुसफुस, फुसकारना, डकार 
.. से डो डों, उद्गार, हुचकी से हुच हुच, हुचकना, इत्यादि |? इस रा. 
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2 भाषा-विज्ञान-सार 


(क) विस्मयादिबोधक अव्यय भाषा के अंग नहीं कहे जा सकते, 
_ क्योंकि मनुष्य उनका प्रयोग केवल उस समय करता है जब उसको 
बोलने में कष्ट होता है अथवा वह बोलना नहीं चाहता है। अत 
. इनका प्रारंभ भाषा की समाप्ति पर होता है 
.._ (ख) मिक्न-मिन्न जाति तथा देशों के विस्मयादिबोधक अव्ययों 
' में समानता नहीं है, जैसे शोक के समय भारतवासी हाय! ऑग्रेज 
४95, हुए के समय भारतीय “आह? अंग्रेज सपा+४70, दुःख के 
. समय भारतवासी आह उह, अंग्रेज ०0, फ्रेंच अहि!ः जमन आओ, 
_ धिक्‍कारने के लिए भारतवासी 'धिक्‌ घिक्‌! अग्रेज 770-7]6 इत्यादि ._ 
करता है। अतः विस्मयादिबोधक अव्यय ख्ाभाविक न होकर 
: सांकेतिक अथवा परंपरागत हैं और भाषा के मूल-तत्व नहीं हो 
.._ यदि हम विस्मयादिबोधक अव्ययों को भाषा के अंतर्गत न भी 
_ मानें, तो भी प्रत्येक भाषा में उनके आधार पर बने हुए अनेक ऐसे 
शब्द पाए जाते हैं जिनको भाषा का पद प्राप्त है; इसके अतिरिक्त - 
_ अनैच्छिक क्रियाओं से बने हुए शब्द तो भाषा के अज्ज हैं ही, परंतु - 
: इस प्रकार के शब्द बहुत थोड़े हैं | इस प्रकार इस मत द्वारा समस्त 
. शब्द भंडार की व्याख्या नहीं हो सकती, अतः यह भी केवल 
_ आंशिक रूप में ही सत्य कहा जा सकता है। क्‍ रा 
.._ (६) प्रतीकात्मक उत्पत्ति :--स्वीट का।सत है कि मनुष्य जड़ 
तथा चेतन प्रकृति की प्राकृतिक बोली, उसके स्वाभाविक गुणों द्वारा 
तथा अपनी और अन्य पशुओं की अनैच्छिक 

पं के आवेग के समय बाह्य इंद्वियों 

5 आवाजों के अतिरिक्त अपनी तथा अन्य. 
ज्षेयों आईि की साधारण क्रियाओं अथवा घटनाओं में होने- 

गी स्वाभाविक 2 ध्वनियों का भी अनुकरण करता होगा और उनके 
आधार पर भी पर संकेत ते बनते ते ऐसे से शब्द रे 
























.. आते हैं। 


|... अतः यह भी अपूर्ण है 


... (७) औपचारिक उत्पत्ति :--आजकल साहृश्य नियम का 
हा " महत्त्व अधिक है। कुछ विढ्वानों ने परंपरा प्राप्त शब्दों का समाधान... 
.._ उपचार द्वारा करने का प्रयत्न किया है जिसका आधार ज्ञात द्वारा अज्ञात 

.. की व्याख्या करना है। इसकी पुष्टि इससे होती है कि बच्चे प्रायः 








। * जा गा करते , हेपश 


ल मेंहदी 'मेंहदी! की समानता पर बना 


... इस सत द्वारा भाषा के बहुत से शब्दों की व्याख्या हो जाती है,... 
परन्तु औपचारिक इत्यादि कुछ शब्द फिर भी शेष रह जाते हैं।.. 


.._ अज्ञात वस्तुओं के नाम ज्ञात के आधार पर साहश्य नियम के अनु. 
..._ सार रक्‍्खा करते हैं | जैसे वायुयान की आवाज सुनकर, अंगुली 
.... उठाकर, 'मोटर मोटर! चिल्लाते है, कैंचुए को साँप, इत्यादि कहा... 
रा क करते हैं। इसी प्रकार मांली अनेक नए विदेशी पौदों के नाम क्खा 


भाषा तथा भाषण का विकास... एछ७ 


. मिलते हैं जा उनमें होनेवाली क्रियाओं अथवा घटनाओं के प्रतीक. 
अथवा संकेत हैं। उदाहरणाथे, अरबी 'शरब! (_...&) अं० आलफट,..... 
हिं० 'शरबत” सं० पिबति, हिं० पीना, लै०,बिबेरे; चूसना; गटकना; 
.. कटकटाहट, किटकिटाहट, कड़कड़ाहट, किचकिचाहट, गपकना, 
. 0९८ डुबकी, इत्यादि अपनी क्रियाओं के प्रतीक हैं। इसी प्रकार. 
 आदिकाल में जब भाषा का अभाव था और मनुष्य गूँगे की भाँति... 
स्तांदि इंगितों द्वारा विचार विनिमय करता था, वह किसी वस्तु |. 
अथवा प्राणी की ओर संकेत करते समय इ-इ, अ-अ-आ, उ-उ, इत्यादि... 
कुछ ध्वनियों का भी प्रयाग करता रहा होगा | बाद में यह ध्वनियाँ 
ही उनकी प्रतीक बन गई होंगी, जैसा कि इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण... 
तथा असभ्य भाषाओं में यह” ओर वह! की जगह अब भी 
.. और “उ! प्रयोग होते हैं । यह, वह, तू, #775, ६४80, (700 ग्री० 
.._ ६० इत्यादि स्ेनाम इसी प्रकार स्वर-भेद से बने होंगे। जैस्पसन 
.... के अनुसार मामा, बाबा, पापा, इत्यादि भी इसी भेद के अंतर्गत _ 








8 अआ 





पर भाषा-विज्ञान-सार 


.. भार का नाम है। ज्योतिष, रेखागरित, गणित, विज्ञान आदि के 5 
.. नाम तो सभी ओपचारिक हैं। क्योंकि औप चारिक शब्दों के 
. अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शब्दों की व्याख्या इस मत से नहीं. | 
.. हो सकती, अतः यह भी पूर्ण नहीं कहां जा सकता | पा 


(८) सबन्बित उत्पत्ति :--हम देखते हैं कि उक्त मतों में प्रथण | 


. तीन तो निराधार हैं परंतु अंतिम चार अपूर्ण होने पर भी अंशत: , 
. ठीक अवश्य हैं। क्योंकि इनमें से किसी से सी प्रथक तथा | 
. समस्त भाषा-संडार की व्याख्या नहीं हो सकती, अतः: व्यप्टिरपष | 
४ * सं ४॥ स्त्‌ भी अ्याप्र नहीं हे | फरोर ते अनुकरण-मूलकता- । के ५ 6 
. वाद तथा मनोभावाभिव्यंजकताबांद का एकी करण करके और 
. स्वीट ने भाषा को अलुकरणात्मक, मनोभावामिव्यंजक तथा प्रतिका- 
: स्मक भागों में विभाजित करके, समन्वितवादों द्वारा भाषा की उत्पत्ति... 
समझाने का प्रयत्त किया है। इनकी व्याख्या भिन्‍न-मिन्‍न आधारों .. ः 
पर निधारित है, परंतु उनका कोई मूल आधार नहीं है । अतः इन ला 
मर्तों में, समष्टि में भी व्यष्टि है। यदि हस अंशत: सत्य भ्तों के । 
_आधारों के एकीकरण द्वारा एक मूल आधार ज्ञात करके समन्वय रा 
. करें, तो एक निरापद्‌ मत निकल सकेता है। अनुकरंणमलकताबाद हे 
में मनुष्येतर प्राणियों तथा निर्जीब पदार्थो' की प्राकृतिक ध्वनियों का, . | 
. सनेभावाभिव्यंजकतावाद में मनोभावों तथा अनेच्छिक क्रियाओं में | 
: हीनेवाली स्वाभाविक ध्वनियों का, प्रतीकवाद में मनष्य तथा अन्य 5 
माणियों की साधारण क्रियाओं द्वारा उत्पन्त ध्वनियों का और उप- । 
_पारवाद मे ज्ञात शब्दों का, अनुकरण होता है। इन सबके मल में पा 
काम करनंवाली प्रवृत्ति अनुकरंण है। अत: इन सब मतों का मल ७... 
आधार “अनुकरण' ही है, परंतु केवल अनकरण द्वारा उत्पादित 2 
: भाषा पशु-पक्तियों व का भाँति कुछ निरथक ध्वनियों का समह सात्र री 
होगी, जिनका ई सांकेतिक तथा संबंधित हा 









जिनका इंश्वर-प्रदत्त बुद्धि द्वारा : का तक तः ६०००४ 



































के! साहश्य नियम के अनुसार, बुद्धिपूवंक अनुकरण-मात्र से . 
डुई है | कक 8 8 मो हो 








..... भाषा तथा भाषण का विकास 232 
नियमानुसार होता है। अतः भाषा वह सामाजिक तथा सांकेतिक 
संस्था है जो संसग ज्ञान का फल है और जिसकी उत्पत्ति “जड़ तथा 


चेतन प्रक्ृति की प्राकृतिक बोलियों तथा उनकी क्रियाओं में होने 


बाली स्वाभाविक ध्वनियों और उनके द्वारा बने हुए ध्वनि-संकेतों 


किक 

















| हक अनुकरणात्मक समन्वित मत सर्वश्रेष्ठ होने पर भी 
निरदोष नहीं कहा जा सकता। इसमें भाषोत्फत्ति के पूव. मनष्य 


मूक अथवा पशुवत्‌ ठहरता है, जो विकासवाद के विरुद्ध है, कारण 


कि भाषण-शक्ति तो मनष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, वह निरथक 


कैसे रह सकती है ? अत: सनष्य आदिकाल में भी किसी न किसी 
अकार का भाषण अवश्य करता रहा होगा। इसके अतिरिक्त इससे 


भा समस्त भाषा-भंडार की व्याख्या होने में संदेह है। अतः अभी, 
जैस्पसन की भाँति बच्चों तथा असभ्य भाषाओं के अनुशीलन तथा 
उपलब्ध प्राचीन भाषाओं के इतिहास के अध्ययन द्वारा ओर अन- 


संघान तथा सत्य की खोज करने की आवश्यकता है। 



































० अध्याय क्‍ 
भाषाओं का वर्गीकरण 


(क) भाषाओं का रचनात्मक वर्गीकरण क्‍ 
भाषा का चरस अवयव :--भाषाओं के रचनात्मक वर्गीकरण 


3... भाषा का चरम (छोटे-से-छोटा परंतु स्वत:पूर्ण) अवयब 







... है, अतः उसका जान लेना नितांत आवश्यक है। भाषा मानसिक 
... क्रिया का फल है, विचार भाषा का प्राण अथवा आत्मा है, भाषा 
.. उन्हीं का बाह्य अथवा भौतिक स्वरूप है। विचारों का बाघ वाक्यों 
.. डरा होता है। जिस प्रकार विचार (!००४॥४ के अंतहित 
. भाव (0०9) होते हैं, उसी प्रकार वाक्य के अंतगत शब्द होते हैं; .. 
परंतु जिस प्रकार भाव से पहले विचार आता है, उसी प्रकार शब्द 
.. से पहले वाक्य आता है तथा जिस प्रकार विचार से प्रथक भाव की... 
.._ कोई स्थिति नहीं होती, उसी प्रकार वाक्य से स्वतन्त्र शब्द का कोई... 





..._.  बिचार से पूरे विचार का श्रर्थ है--जैसे पुस्तक मेज पर क्खी है, .. 
... किन्तु पुस्तक ओर मेज का बोध, भाव 7662 या ००7८९८४४ है। कहने 


2] का तात्पर्य यह है कि पहले पूरा विचार आता है | वाक्य हीभाषों का 









.. छोडेसेछोटा अवयव है | हमारे विच्ार का छोटेसे-छोटा वाह्म स्वरूप... 
. वाक्य ही है, शब्द नहीं | शब्दों को जोड़कर वाक्य नहीं बनाए जाते, 


... रन पहले-पहल वाक्य ही आता है। मीमांसा दर्शन में इस विषय की ० 
.. अच्छी विवेचना है। शब्दों का अर्थ वाक्य से स्वतंत्र मानने या न मानने 






के संबंध में दो संप्रदाय भी हैं। 


>> अमकक&५०७+ पहन रनककमक नल ३४०ा> ०८०५०» +-५ '५०००४५०+ ४५५६७४७५०७७»०जन 








.ः नहीं होता । यद्यपि प्रत्येक शब्द में एक सांकेतिक अथ छिपा... 
-. रहता है, तथापि जब तक वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता, उससे 
.. किसी अथ का बोध नहीं होता | जैसे यदि कोई कहे पुस्तक' तो... 
... समभ में नहीं आता कि प्रोक्ता क्या चाहता है; परंतु यदि वह. 
.. कहता है “पुस्तक लाओ', तो उसका आशय सममले में कोई कठिनाई... 
.. नहीं होती | अतः शब्द का महत्त्व वाक्य ही से है । । 
... भाषा की प्रारंभिक अवस्था की तुलना बच्चों की भाषा से की... 
. जाती है। बच्चा वाक्‍्यों में ही सोचता और बोलता है, जैसे पानी... 
... अथवा “गोदी” कहने से उसका असिप्राय (पानी दे दो! अथवा गोदी 
ले लो” होता है । इसी प्रकार आदि काल में ध्वनि-संकेतों का निमोण.._ 
.. वाक्यों से पूष भले ही हुआ हो, परंतु उनका प्रयोग वाक्यों के. 
.. लिंए ही होता था। यही कारण है कि उपलब्ध प्राचीन भाषाओं में... 
... अब भी अनेक शब्द वाक्‍्यों ही के द्योतक हैं। जैसे ग्रीक “फट 
.. >-अुमे मिल गया, लैटिन “0७४7>जसे अनुपस्थित होने दो, 
... कट5पाएथाए' में फिर उठूगा, फ्रेंच “06075 आओ हम हा 
.. लोग चलें, 'ए०।॥४” - देखो यहाँ पर है या हैं, “(3-27 यहाँ पर. 
. है; मेक्सिको 'नीनकक! - मैं मांस खाता हूँ; काफिर 'सिमतंदा!ः> 
. हम उसे प्यार करते हैं; संस्कृत च्छामि? में जाता हूँ; फारसी 
रा (आमदम) > मैं आया, अरबी _.४ (कतब)- उसने लिखा, 
. वास्‍्क 'दककिआत? - में उसे उसके पास ले जाता हूँ, इत्यादि। 
. इसके अतिरिक्त चेरोको भाषा में 'सिर धोना?, 'मुंह घोना? इत्यादि... 
. अनेक प्रकार के धोने के लिये १३ वाक्य-क्रियाएँ हैं, परंतु 'घोने! 
के लिये का कोई स्वतंत्र क्रिया नहीं है। जब 'घोने! के लिये स्वतंत्र... 


मम 0 हुए 
... अस्तित्व नहीं 











कर भाषा-विज्ञान-सार 


. लगे हैं, परंतु बोलने में अब भी वाक्‍्यों का ही प्रयोग करते हैँ का 


2 . चाहे वे हाँ-न, आ-जा, चल-भाग,” इत्यादि एक ही एक शब्द के. ; 


अतः भाषा का चरम अवयव वाक्य है। परंतु चूँकि वाक्य- 


... विचार करने के लिये वाक्‍्यों का शब्दों में उसी प्रकार विश्लेषण 
करना पढ़ता है, जिस प्रकार शब्द-विचार करने के लिए शब्दों का... 
... प्रकृतिप्रत्यय में अथवा वरण-विचार करने के लिए वर्णों में, अतः... 
..._ वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक दृष्टि से भाषा का चरम अवयव शब्द 
.... है। इस प्रकार भाषा के चरम अवयव दो हुए---वाक्य ओर शब्द-- 

... एक भाषा-वेज्ञानिक अथवा वास्तविक और दूसरा वैज्ञानिक अथवा... 
... व्यवहारिक परंतु चूकि शब्द वाक्य हो के अंतगत हैं अत्तु रा 
साथंक शब्द-समूह के संबद्ध रूप हों का नाम वाक्य है। वाक्य-भेद 





.. _शबद-मेद पर ही निभर है, अतः ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं और एक... 
दूसरे से प्रथक्‌ नहीं किए जा सकते | इन दोनों के संमिश्रिण से 


..._ एक समन्वित चरस अवयव 'शब्दानुसार वाक्य! बन जाता है। 







.. स्वनात्मक वर्गीकरण का आधार '“शब्दानुसार वाक्य-सेदः ही है। 
....._ धर्गाकरण :--रचना की दृष्टि से शब्दों का, तदनुसार वाक्यों 
तथा भाषा का, श्रेणी-विभाग दो प्रकार से हो सकता है, (१) विकास- 





. क्रमानुसार, (२) शब्दाकृति-मूलक अथवा रूपात्मक । 









(१) विकास-क्रमाछुसार वर्गीकरण :--यह वर्गीकरण भाषाओं । । 
डा की व्यवस्था पर अवलंबित है। रा .। 












संश्लिष्ट कहलाता है; 
होता है, तो वे विश्लिष्ट 
कृतवान्‌ , फा० 





रेश्वर्य, इत्यादि में अकरवम्‌ , किताबम््‌ , व्युत्पत्यनुसार, मनोविकार 


तथा परमैश्वय संश्लिष्ठ और “अहं कृतवान?, किताबे मन, व्युत्पत्ति ..ः 


. के अनुसार, मन के विकार तथा परम ऐश्वय विश्लिष्ट शब्द हैं | इस 
प्रकार शब्द-रचना दो प्रकार की हुईं---संयोगी और वियोगी अथवा: 
साहत ओर व्यवहित | हा कम पी जा 

....._ (स्व) वाक्य-भेद :---ऊपर उल्लेख हो चुका है कि भाषा का. 
. आरंभ वाक्य-शब्दों से हुआ है, जिनमें उद्देश्य-बिधेय आदि का. 

_ भेद न था अथांत्‌ आदिकालीन वाक्य संश्लेषणात्मक थे। मन 

क्‍ जटिलता से सरलता की _ 

. ओर अश्नसर होता है, तदनुसार ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, 
रा जातीय आदि बाद्य कारणों से, संश्लेषणात्मक वाक्य-शब्द उत्तरोत्तर 


स्पष्ट न था, परंतु आजकल “अहं गतवान? मी प्रयुक्त होता है, 
.._ जिसमें सवनाम का क्रिया से प्रथकरण हो जाने से उद्देश्य-बिधेय रा 
.. अथवा कत्ता-क्रिया का भेदीकरण हो गया है। इस प्रकार प्राचीन. 


+.. जलता क्रइमेपतोए।कराज्र0एह॥ २ 


. आँति वाक्य 



























....._ भाषा पर जितना ही अधिक बाह्य प्रभाव पड़ता है वह उतनी ही 
..... व्यवहित हो जाती है--जैसे यद्यपि हित्र और अरबी दोनों एक ही 
..... परिवार की भाषाएँ हैं, तदपि दिल्ल, अरबी से अधिक व्यवहित है| 
......_ इसका कारण यह है कि हिल, विजित यहूदियों की भाषा होने के 
..... कारण अन्य भाषा-भाषियों से प्रभावित हुई, परंतु अरबी विजयी 
...... अरबियों की भाषा होने के कारण बाह्य प्रभाव से बची रही । इस 
.._ श्रकार उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के अधिक काल तक अज्ञात 
..._ रहने के कारण अमेरिकन भाषाएँ तथा लिथुआनियाँ' के उच्च पर्वत 





0 प 
हम श्रेणियों कल बाग जीवन बम, पवेत- 
..... श्रेणियों से बिरे रहने और उसकी जलवायु जीवनोपयोगी न होने. 





. के कारण लिथुआनियन भाषा अब भी बहु-संहित है।.._ ला 
| यह याद रखना चाहिए कि कोई भाषा न तो सदैव संहित ही. 
रहती है और न व्यवहित ही । यह भाषा-चक्र चलता ही रहता है।.. 





....._'जो भाषा आज संहित है वह कल व्यवहित है और जो आज 
.. व्यवहित है वह कल संहित दिखाई देती है। यह एक स्वाभाविक 

.._ नियम है कि जब भाषा इतनी क्लिष्ट हो जाती है कि विचार-विनिमय 
.. में बाधा पड़ने लगती है, तो उसे सरल बनाने का प्रयत्न किया जाता. 
..._ है, परंतु जब वह अत्यन्त सरल हो जाती है, तो उसे परिष्कृत !$ 
._... किया जाता है, जिससे वह कुछ क्लिष्ट हो जाती है। माषा-चक्र. 
.. इसी प्रकार चलता रहता है।...... आम 
..._(२) शब्दाकृति-सूलक अथवा रूपात्मक वर्गोकरण :--..._ 
..._ (क) शब्द-भेद :--आदिकालीन शब्द, वाक्य शब्द थे जिनका ल्‍ 
उल्लेख ऊपर हो चुका है। क्‍योंकि इनमें अनेक पद समास की 

एक दूसरे से संश्लिष्ट होते थे, अत: इन्हें समास-प्रधान कह 
बकते हैं। बाद में बाह्य कारणों के प्रभाव से इनसे धातुओं का. 
ण हुआ, जिनसे अनेक प्रकृतियाँ निकलीं। चीनी. 









































क्‍ भाषाओं का वर्गीकरण 
नी, रू, इत्यादि । धीरे-धीरे इन प्रक्ृतियों में से कुछ घिसते-घिसते ! । 
अपन गए। जैसे मध्ये से में, पाए्व॑ से पर, ॥॥7८ से ला 
इत्यादि | वे शब्द जो प्रकृति तथा प्रत्यय के स्पष्ट योग से बनते , 
हैं--जैसे ०० 95, [0/876४, 900[<5 गाड़ावान, ऊंटनी, रामबत्‌, 
इत्यादि, प्रत्यय-प्रधान कहलाते हैं | तत्पश्चातू जब कुछ प्रत्यय हास 
>प-हीते इतने विक्रत हो गए कि उनके मूलरूप का अलुसंधान 0 
करना असंभव हो गया, तो वे विभक्ति कहलाने लगे। ऐसे शब्द जो. | मा] 
प्रक्रति तथा विभक्ति के संयोग से बनत हँ--जेस संस्क्रत अक:, रा 
_'रामाय, अरबी (४५ (क्रातिल), _.5& (कुतुब) आदि, विभक्ति-प्रधान आम, 
- कहलाते हैं । राब्दावयव--प्रकरति तथा प्रत्यय---.के अनुसार बातु.. । 
_निरवयव और प्रत्यय-प्रधान तथा विभक्तिप्रधान शब्द सावयव केढें पा 
जा सकते हैं हा, 
_..._ खि) वाक्य-भेद--शब्दाकृति-मूलक शब्द-भेदानुसार वाक्य रा 
के भी चार भेद हैं। (१) वे वाक्य जिनमें उद्देश्य-विधेय अथवा... 

“कत्ता-क्रिया-कर्म आदि समासरूप में एक दूसरे से संश्लिष्ट होते हे ३ 
'समास-प्रधान कहलात हे जैसे मेंकुजे, इसमें “में? (कत्तो), 'कह्य? | । 2 ४ 
(कया) तथा जे” (अव्यय) तीनों का संश्लेषण हो गया है ता 
(२) वे वाक्य जिनमें धातु शब्दों का ख्तंत्र रूप से प्रयोग होता ० 
है व्यास-प्रधान कहलाते हैं---जैसे चीनी जिन न्‍्गो, (३) वे वाक्य हा 
जिनमें रब्द-रूप प्रत्यय द्वारा बनते तथा प्रकट होते है प्रत्यय-प्रधान . . 
कहलाते हैं--जैसे तुकीं ओलोरिम, सेवरिम आदि सें “इस? प्रत्यय 
2 परत एकबचन क्रिया का द्योतक है, तथा (४) वे वाक्य ९ 
जिनमें व्याकररिक संबंधों का बोध विभक्ति द्वारा होता है... 
विभक्ति-प्रधान कहलाते हैं, जैसे गच्छामि आदिमें | 
“मि? विभक्ति उत्तम पुरुष एकवचन 











४ 











































आप, भाषा-विज्ञान-सार 


...... प्रत्यय-प्रधान तथा विभक्ति-प्रधान चार श्रेणियों में विभाजित कर. 
..... (क) समास-प्रधान भाषाएँ :--(अ) पूर्णतः: समास- 
..... अधान अथवा बहु-संहित :--विशेषताएं:--(१) वाक्‍्यों में. 
...._ शब्द एक दूसरे से इतने संश्लिष्ट होते हैं कि समस्त वाक्य एक. 
......_ वाक्य-शब्द प्रतीत होता है--जैसे मेक्सिको की भाषा में “30-0920- 
..... धगक्रापाए-65रडदादा॥ 70 (॥7ए ) (82077. 
न - ([68667720) +वाश्रापांडाट. (+८ए&:८0) +660 (203) + । 
० छंजवु्णं: (9706८०5) + (४2 (६00०४) & 0. छाए स्व 
. 9ए776 206 #+6ए८४ए८१ 97076०८०१, ग्रीनलेड की भाषा में." 
 ओलिसरटरेसुअर्पांक' --औलिसर (मछली मारना) + पीयटेर (में 
लगना) + पिनेसुअपोक (वह शीघ्र करता है)>वह शीघ्रता से 
....... मछली मारने जाता है, चेरोकी भाषा में 'नाधोलिनिन! 
.._ नातन (लाना) + अमोखल (नाव) +निन (हम)-हमें नाव लाओं 

.... इत्यादि | | 












(२) पद-संश्लेषण सें प्राय: अक्षर लुप अथवा परिवतित हो 
जैसे उक्त उदाहरणों में रेखांकित अक्तर | ] 
... .. (३) उद श्य-विधेय अथवा कत्तो-क्रिया-कर्म आंदि सब एक 
.... दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं कि उनका भेद करना कठिन हो जाता। 
..॑.॑ है, जैसा कि उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है । ४... |, 
......_ (४) यदि किसी शब्द पर बल दिया जाता है तो उसको वाक्य | 
के अंत में रख देते हैं और उसकी जगह, उसका सबनाम बढ़ा देते 






कुछ विश्लिष्ट अथात्‌ वाक्य-रचना संहित होते हुए भी अंशत : 
व्यवहित होती है, जैसे सं० बुद्ध शरणम गच्छामिः, ग्राम गच्छति; 
तुकी आगामह सेवरिम!; तेलुगु गुरमुनु, पंपतुन्नानु; फारसी 
५. 4५ (#5 (गिरफ़्तश यक संग), (४5३० «७5 (अज़ 
कलमत नविश्तम), इत्यादि । हम *ः रा 5 रा ः | 


सं० अस्मि, द॒दामि, गच्छामि, अगच्छम्‌ ; तुर्की ओलोरिम; फा० ६ 
(रफ़्तम); गुज० मंकुजे, इत्यादि में कत्तो 'में' तथा अरबी 
(फ़्नल), फा० >-४# (गुप्त), सं० गच्छति, अभविष्यत्‌ , 
षेति, इत्यादि में कतों वह? क्रिया में अंतहि 


































हा भाषा-विज्ञान-सार 


को भाँति कत्ता- 
तवनास आदि का संश्लेषण हो... 


...._ (ज) कभी-कभी पूर्णत: समास-प्रधान भाषाओं 
हे क्रिया-कर्मे अथवा संज्ञा, क्रिया 
...._ जाता है, जैसे--.सं० नदीमगच्छम्‌ 


..... अन-आंशिक समास के उदाहरण भ्रत्यय-प्रधान तथा विभक्ति-.._ 
| ४ सवान भाषाओं में पाए जाते हैं। रत प्रकार को मुख्य भाषाएँ का 
। कै ५ ६) वस्‍्क, अरबी, फारसी, बाँतू , इत्यादि हैं मानक 


रा अटल, फ्रेच, औक तथा अग्रजी में भी इस प्रकार के उदाहरण " हा । द ः 
पाए जाते है 





पे (ख) व्यास-प्रधान भाषाएं इन्हें एकाक्षर भी कहते हैं। 
.._ इनका सबसे सुंदर उदाहरण चीनी भाषा है |. 
... विशेषताएँ---(१) वाक्य-रचना शत: व्यवहित होती है, जैसे... 
.. जिन ग्गो, नी ता न्गो, जिन ता इत्यादि 50 5 
..__ (२) निरबयव अंठ शब्दों का प्रयोग होता है जिनमें केवल 
. अ्रकृति होती है, परंतु संस्कत, फारसी हिंदी अथवा अंग्रेजी 
... धातुओं की भाँति उनसे अनक शब्द तथा रूप नहीं निकलते अथ त्त्‌ 
.. वे भिक्न-मिन्न शब्द-भेदों तथा उनके जप भज्यों केत्यों रहते हैं 
... अत: उनमें प्रकृति-प्रत्यय भेद नहीं होता और संज्ञा, क्रिया, विशेषण रा 
. क्रिया-विशेषण आदि श बद्‌-भेंद्‌ ह न उद्ृश्य-विधेय, कारक आदि... हा 
. व्याकरणिक संबंधों का बोध शब्दों के स्थान से होता है। निम्न... 
लिखित उदाहरणों से यह विषय स्पष्ट ही जायगा--5 ५ पा, 
.._ (व) वचन तथा लिंग--हिंदी में बहुवचन बनाने के लिए द 
शब्द के अंत सें बहुवचन प्रत्यय लगा देते हैं, जिससे उसके रूप थे 
भेद हो जाता है, जेसे मनष्य से सनुष्या; परंतु चीनी में कोई समूह रा, 
वाचक शब्द बढ़ा देते है, अत उसका रूप ज्यों-कान्यों रहता है, । 
जैसे 'जिनः से इसी... 












न? से तो (अनेक) जिन! अथवा “जिन क्यई (सब) 













भाषाओं का वर्गीकरण । 
.. जगा देते हैं, जैसे बनियुत्से (लड़की) 'नैनत्से! (लड़का) तथा “नियत्से' रा 


..._ (छ) स्थान और शब्द-भेद--यदि कोई शब्द संज्ञा के पूष. 
. आयगा तो विशेषण और यदि बाद में आयगा तो क्रिया अथवा. 
_भाववाचक्‌ संज्ञा होगा, जैसे गो (बुरा) जिन (मनुष्य) में न्‍गो 


.. विशेषश है परंतु 'जिन न्‍्यो! में 'गो? क्रिया अथवा भाववाचक संज्ञा... 


... है। इस प्रकार “गो! के अविक्ृत रहने पर भी उसके शब्द-सेद का ऐ .ः 
. बोध उस: स्थान से हो गया। कह ... 
(ज) शब्द-स्थान तथा व्याकरणिक संबंध :--शब्द-क्रम 


... अमजी का आँति कत्ता-क्रिया-क्म ही रहता है जैसे 'जिन ता नगो! में... 
.. जिन (मनुष्य) कत्तो, ता (मारना) क्रिया तथा 'न्गोः (मुमे) कर्म है; 


दि न्‍गो ता जिन! कर दिया जाय, तो गो! कत्तों हो जायगा। 


. इस प्रकार “गो! के कारक आदि का ज्ञान उसके स्थान से होता है।... 


..._.. ३-शब्द णकाक्षर होते हैं अर्थात्‌ एक खवर और अनेक व्यंजन. क्‍ 
.._ से बने होते हैं, अत: जैसे अनेकाक्षर भाषाओं में अत्षरावस्थान से पे 
. अनेक शब्द बन जाते हैं वेसे चीनी भाषा में नहीं बन सकते। 


..._ फलत: मिन्न-मिन्न अथो' के बोधक स्वतंत्र शब्द अति न्यून संख्या में.“ 
. है, परन्तु इसकी पूति निम्नप्रकार से हो जाती है... हा 
(च) लहजे (सुर) के परिवतन से अथ-मेद हो जाता है, जैसे 


| .._ “मु? के अथ्थ एक लहजे से उच्चारण करने से जंगल, घोना, पर्दे । 


.._ आदि हैं और दूसरे से माता, अँगूठा आदि 


.._ बण जोड़ देते हैं । जम 
.... (ज) एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे 'हू! के अर्थ 
... ओस, गाड़ी, रत्न, जाल करना, एक ओर 
.. अर्थ का अस्पष्टता दूर करने के लिये दो 
...__ शब्द एक साथ रख देते हैं, जैसे ता 











5 रे ब्ट रे 5, .. भाषा-विज्ञान-सार 





-अद्यपि चीनी भाषा में अन्य भाषाओं की भाँति स्वतंत्र सा 


.... विभक्तियाँ नहीं होतीं, तदपि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मुख्य शब्दों. 
...._ के साथ आकर विभक्तिका काम देते हैं--जैसे 'यः मानी लगाना/ या... 
...... प्रयोग करना! परंतु 'य चेंग? (छड़ी से) में व्यः का अर्थ है से! 
....._छिह! मानी “जाना, परंतु 'मु छिह त्जुः (माँ का पुत्र) में 'छिहर 
... का अथ है का; इसी प्रकार 'युओ ली” में ली का अथ है 'में? तथा । 
....्युंग पीकिंग लइ! में त्युंग ल? का अथ है से! | इस प्रकार के... 









दों को रिक्त कह सकते हैं। अत: एकाक्षर भाषाओं में पूर्ण और 


| रिक्त दो प्रकार के धातु होते हैं 





«- क्रियाआं मे काल तथा काल-भेद सूचक रूष नहीं होते 


... भिन्न-भिन्न काल तथा काल-भेद बनाने के लिये क्रियाओं में अन्य- 
.... क्रियाएँ जोड़ दी जाती हैं, जैसे त्सेऊ (चलना) से त्सेऊ-लिअउ ८ हे 
.._ (चलना-समाप्त करना)- चला, इ-कौ-स्सेऊ-(पहिले ही+समाफ्त 










.. भाषाएँ और अफ्रीका की सूडानी भाषा। 


| . ऊफरना + चलना) -- चला हे यऊ-त्सऊ - (चाहना + चलना)- 
चलेगा | 4, 


.._ क्षेत्र :--एशिया की चीनी, तिब्बती, वर्मी, स्यामी तथा अनामी 





(ग) प्रत्यय (पूवेंसग, अन्त:सर्ग, परसग) प्रधान भाषाएं :-- 7. । 


8, _तुको आदश प्रत्यय-प्रधान भाषा है । 





विशेषताएँ:--(१) वाक्य-रचना तो व्यवहित होती है, परंतु... 


..._ शब्द सावयव होते हैं जिनका निर्माण प्रकृति तथा प्रत्यय के स्पष्ट... 









..._ योग से होता है। प्रत्यय का सहज ही प्रथक्करण किया जा सकता: 


. बोधक प्रत्यय)+इम (मेरा, संबंधवाचक सर्वनाम)+दन (से, 





करना, प्रकृति) + इश (परस्पर) + दिर (प्रेरणार्थक क्रिया का चिह्न रह) + | 


'एबलेरिमद्न! - एवं (घर, प्रकृति) + लेर (बहुवचन 


_अधिकरण कारक प्रत्यय), सेव-इश-दिर इल-मे-मेक -- सेव-मेक (प्यार 





(कमै-बाच्य को चिह्न)+ में 
प्रकृति) + चेता (से, करण कारक का चिह्न), इत्यादि 

(२) व्याकरणिक संबंध प्रत्यय द्वारा प्रकट हीते हैं, जेसा कि 
उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है। 5 का तन 

(३) फारसी की भाँति तुर्की में भी सबंनाम संज्ञा में संश्लि 
हो जाता है--जैसे एविम (मेरा घर), ए्वमुज (उनका घर)। एवन 
(तेरा घर), एबनिज (तुम्हारा घर), एवी (उसका घर) तथा खबलरा 
(उनका घर) | 

(७) प्रक्रति सदैव अविक्रृत रहती हैं भिन्न-भिन्न व्याकरणिक 
संबंधों में, संस्क्ृत-फारसी की भाँति इसके रूप में परिवतन नहां 
हे।ता, जैसा कि उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है। हों, सवनाम प्रकृति 
अधिक प्रयोग के कारण, कुछ विकार हो जाता है, जैसे तेलगु में 
उत्तम पुरुष एकवचन सत्रनास, कत्तोकारक में नेन! परंतु संप्रदान 
कारक में “'नाकु? होता है. क्‍ द 


(५) यद्यपि प्रत्यय में भी विकार नहों होता, तद॒पि इस कारण 
कि प्रत्यय का स्वर प्रकृति के अंतिम स्वर के अनुरूप होना चाहिए, 
कभी-कभी उसका रूप कुछ परिद्रतित हो जाता है। जैसे# 
8९० +- 4६ -- 8६८एगा85:, ६ए-+ ]0( २ ८ए[€/ आदि ० 
. (आर) पुर:प्रत्यय (पूवसग) प्रधान भाषाएं, विशेषता :-- 
प्रत्यय प्रकृति के पूव आता है बेतु अबचिल बयबो- 


हर 


मोवापक अंदलााकाए.....।  लापरोमकककक्ट .... जनिफीमजपासकत 


... प्रत्यय प्रकृति के बाद में आता ह 





है अर 


६०... भाषा-विज्ञान-सार 


.... ज्षेत्:--यूराल-अष्टाई, द्राविड़ तथा कोल परिवारों की भाषाएँ... 
. ओर हंगेरियन । * हा । 
..._(इ) सव-अत्यय (पूवेसग, परसग आदि) प्रधान साषाएँ:-.. 
. विशेषता :--पत्यय प्रकृति के आदि, अंत तथा मध्य सब में आता है।... 
...  छोत्र :--मलाया तथा पूर्वी द्ीपसमूह की मलयन तथा मन- । 
रा लेशियन भाषाएं | पा । क्‍ हे 
..._ (६) ईंषतू प्रत्यय-प्रधान :--विशेषता :-प्रत्यय प्रधान होते... 
. हुए भी इनका कुकाव समास, व्यास अथवा विभक्ति की ओर है, 
: जैसे जापानी तथा काकेशियन का विभक्ति की ओर, हाउसा का... 

 ज्यासको ओर तथा वास्क का समास की ओर है।.....््ः 
.__ क्षेत्र :--चास्क, जापानी, काकेशियन, हाउसा आदि पालि-.. 
_नेशियन परिवार की भाषाएँ |. क्‍ 


(४) घिभक्तिप्रधान भाषाएँ :--.. 


विशेषताएं :--(१) यद्यपि व्याकरणिक संबंध का बोध... 

अत्ययों द्वारा होता है, शब्द सावयब होते हैं ओर प्रक्ृति-प्रयय के... 

थोग से बनते हैं, तथापि प्रत्यय प्रकृति में इतने अस्पष्ट रूप | 

'स्‌ संश्लिष्ट हो जाता है कि उसका विश्लेषण करना कठिन है... 
और यदि संयोग से प्रथकरण हो भी जाय, ते उसके मूलखप का... 
'पता लगाना असंभव है, जैसे सं० अक:, चकार आदि ययपिक्त.... 
धातु से बने हैं, तथापि इनमें प्रत्यय का प्रथक्‌ से बताना कठिन है... (22 
तथा “अस्मि >अस (धातु)+मि (प्रत्यय, जिससे उत्तम पुरुष एक-. 
वचन कत्ता का बोध होता है), परंतु संस्कृत में में? अचचाला 0 5 7० 
“'मि! जैसा कोई शब्द नहीं मिलता । लए मय 
(९) प्रत्यय-प्रधान साषाओं में प्रकृति तथा प्रत्यय अविक्ृत रहते. 
रंतु विभक्तिप्रधान भाषाओं में दोनों में विकार होता है।. .. |, 
इतने विकृत हो जाते हैं किउनका अस्त्बही 


















भाषाओं का वर्गीकरण 


ऐ हर नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों से इसका स्पष्टीकरण हो; 
..._ (२) पत्यय-विकार :--सं० “च्छतामः में 'ता* का तामू और 
. $ अगच्छम! में (मी? का अम्‌ हो जाता है तथा 'एथि” में 'सिः परि-.. 
: व॒तित और गच्छ: में तो पूरोत: लुप्त ही हो जाता. है । इसी प्रकार 
'सम! तथा गाथिक “इस! में 'मि? का 'म! ही शेष रह गया हैं।ः 
(छ) प्रकृति-बिकार :--सं० पिवति में 'पा” का/ 'पिव? तिछ॒ति 
. मभ सथा? का तिष्ठ, गच्छति में गम का गच्छ, धमति में दध्मा 
५ का घम, इच्छति सें 'इष? का इच्छ जिप्नति में घा का जिघ अथवा 
शक्नोति में शक्‌ का शकनो हो जाता है तथा यत्‌ में इदम का 
अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है | इसी प्रकार सं० अस ग्री० “एइमिः 
में 'ए३?, ले० सम! में 'स! तथा गा० इस! में 'इ? हो जाता है । 
(३) किसी-किसी भाषा में अक्षरावस्थान (सुर अथवा स्वर परि पक 
वतन) से अथ-भेद होता है जैसे अँग्रेजी में ४08--.६००४, /(6-- 
570 0४०--७४, (006--/6८६ 70०८--7०८६, ०/--८४७,-- 
एापमा--090४£, 49-..6!॥] तथा 997॥70--8ए9400--8एपा7,. 
 इ478---०00[< 80--8०५, 076४/--००:०, इत्यादि में: और हा 
. अरबी में ४ (किताब), _..& (कुतब), 3४४ (तायर), ,....७. 
 (व्यूर), ७ (फेल), ०५ (फाइल), ८७ (कत्ल), (४७ (क़तल),. . 
कऊ (कुतल), इत्यादियें। / 7 ० आज हा 
.... (अ) बहिसु खो विभक्तिप्रधान भाषाएं :-- विशेषताएं :-- 
.. विभक्ति प्राय: बहिंमुखी होती है और प्रकृति कृति के अंत में; 
आती हे---जैसे अभवम्‌ में अम? विभक्ति भू? के. 
ः । बाद में है (१) ये विभक्तियाँ अपनी प्रारंभिक अवस्थ में संभवतया ._ 



























हर भाषा-विज्ञान-सार 


. ऋ नी आदि । (४) यद्यपि पूव विभक्ति अथवा पूव सग नहीं होते, .... 
..._ तद॒पि उपसग होते हैं, परंतु उन्का वाक्यान्वय से काई संबंध नहीं... 
..._होता। (५) अक्वरावस्थान भी पाया जाता है, परंतु यह सुर-प्रधान 
. होता है और बलप्रयाग तथा उच्चारण की सुविधा आदि बाह्य. 
.. कारणों से होता है, जेसे अं 7670, |ल्यव, जांग्रत, ातात्त, 
..शी० 9500'50०7०%, सं० इंद्रशत्रु, इत्यादि में मिन्न-मिन्न लहजे से... 
उच्चारण करने से अथ-भेद हो जाता है। (६) यद्यपि ये भाषाएँ... 
... संहित से व्यवहित की ओर अग्रसर हो रही हैं, तथापि शुद्ध समास-..... 
“शचना की इनमें विशेष शक्ति है | 
..ज्ञेत्र :--भारोपीय परिवार की भाषाएँ :-- . रा... ४४ः 
...... (आ) अन्तमु खी. विभक्ति-प्रधान भाषाएं :-विशेष- 
. ताएं--(१) यद्यपि विभक्तियाँ आदि, अंत, मध्य सब में आती... 
. हैं, तदपि शब्द-भेद तथा उनके रूप शब्दों के भीतर होनेवाले खर-...... 
... परिवतेन अथवा अपक्रुति द्वारा ही बनते हैं, जैसे ४. (हक्‍्म) से... 
.. (४ <> (हुक्म), ४ - (हाकिस), «४> (हकम), ७-> (हुकम) 
... आदि । इस प्रकार अक्ञरावस्थान इनमें भी पाया जाता है, परंतु... 
. बह रचना-प्रधान होता है और आन्तरिक कारणों से होता है।.... 
... (२) धातुएँ केबल तीन व्यंजनों से बनती हैं, जैसे (७... 
. (फेल), ०४७ (कत्ल), _..४ (कत्ब) आदि | जा 
..._ (३) इसमें रूप बनाने में धातुओं में अक्षरों का आगम 
होता है, परंतु इससे वजन अथवा धातु में कोई परितेन नहीं... 
होता, जैसे ७ (फेल) से /,«० (मफल), ०४७ (कत्ल) 
2-० (यक्तुल) । - रा ५ 0 
(४) फारसी की भाँति सवनाम प्राय: क्रिया तथा संज्ञाके 
त में जुड़ जाते हैं, जैसे (..> (हकमनी), »>-४० (जरब-तो) 














भसाषाओआ का वर्गाकरश 


(०) समास-रचना की शक्ति न होने के कारण इनमें व्यवहित 
होने की प्रकृति बहिमुख विभक्ति-प्रधान भाषाओं से अधिक है। 

छषेत्र :---सेमेटिक तथा हेमेटिक परिवार को भाषाएं : आप 

उपयोगिता--(१) व्यवहारिक--उक्त वर्गीकरण सें निम्न- 


. 'लिखितदोष है---... पा 
... (क)-बे भाषाएँ जिनमें कोई पारिवारिक अथवा भौगोलिक 


संबंध नहीं है एक ही वर्ग के अंतगत ले ली गई है जैसे व्यास- ५ 


. अधान वर्ग में चीनी और सूडानी। कहीं-कहीं एक ही वर्ग की 
भाषाओं की रचना में बड़ा अन्तर है, जैसे अंतमुखी-विभक्ति- 
प्रधान वर्ग में सेमेटिक तथा हेमेटिक भाषाओं में | (ख)--प्रत्यय- 
 अधान वर्ग में तो अनेकों भाषा-परिवार हैं, परंतु व्यास-प्रधान, 
विर्भाक्ति-प्रधान, अथवा समास-प्रधान वर्ग में दो एक ही हैं| (ग)-- 


. अत्येक भाषा-चरग की भाषाओं में अन्य भाषा-वर्गों की रचना के 
लक्षण तथा उदाहरण पाये जाते हैं, जैसे व्यास-प्रधान भाषा-बर्ग की _ 
चीनी भाषा में रिक्‍्त-धातु विभक्तियों की भाँति प्रयुक्त होते हैं; तथा 
. प्रत्यय-प्रधान और विभक्ति प्रधान भाषा-वर्गों में तो केवल प्रकृति, 

_ अत्यय के भेद-अभेद्‌ का ही अंतर है। इसके अतिरिक्त नकेाई 


.. आं कुछ ऐसी भी भाषाएँ हैं जो किसी भाषा-बग में नहीं आतीं, जैसे. 
. अंडसन की भाषा | व्यवहारिक दृष्टि से यह वर्गीकरण 


(२) विकास-क्रम के अज्लसार--उक्त वर्गीकरण के अनुसार 


| आषाएँ उत्तरोत्तर संहित से व्यवहित और व्यवहित से संहित होती 


प रहती हें । तदनसार वे क्रम से समास स व्यास, कौर स 


हा तथा प्रत्यय से विभक्ति क्त अवस्था का प्राप्त होती हे ]र जब विभक्ति 


* * अबस्था को प्राप्त होने पर अति-संहित हो जाती हैं, तो फिर व्यवहित ._ 
. छ्लोने लगती हैं, जैसा कि इससे स्पष्ट है फि आधुनिक विभक्ति-प्रधान 
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.. क्रम के मानने सें कोई विशेष आपत्ति नहीं हे तदपि भाषा को 


.. वतमान प्रगति के देखते हुए तनिक इस बात पर विश्वास नहीं 


.. जमता कि भाषा एकदम समास अवस्था से व्यास अवस्था को प्राप्त... 
. हो गई होगी । । द हम | रा ः 
..._ (३) रचनात्मक-वाक्य-रचना सममने के लिये शब्द-भेद तथा. 


.. उनके रूप जानना तथा शब्द-रचना सममने के लिये प्रकृति-प्रत्यय 
. का विवेचन करना आवश्यक है। इस वर्गीकरण में इसकी विस्तृत... 
.. व्याख्या हो जाती है। अत: वाक्य-रचना, वाक्यान्वय, शब्द-रचना 


. तथा व्याकरणिक संबंध समभने में इससे विशेष सहायता मिलती है।._ 
ख-१) भाषाओं का वंश-निणय 3 


..._.. भाषा-परिवारों की उत्पत्ति-प्रत्यक्षत: 'मनुष्य' ओर आदमी. 

शब्द बहुत साधारण प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में ये बड़े महत्व... 
. के हैं। इनमें से प्रत्येक मानव-जाति तथा भाषा की उत्पत्तिका 
. झ्योतक है | आदमी” का निष्क्मण 'आदम! से ओर मनुष्यः का 
. मनु! से हुआ है। “बाबा आदम का जमाना? तो प्राचीनता के 
. लिए प्रसिद्ध ही है, परंतु मनु! भी 'स्वयंभू मन! कहलाते हैं | दोनों... 
.. ही आदिपुरुष हैं। सनातन धम के अनुसार मानव-सृष्टि की उत्पत्ति... 
.  “खयंमू मनु तथा शतरूपा' से और इंसाई तथा इस्लाम धर्मोके 


बा 


. अनुसार 'आदम तथा इंव अथवा हब्ब? से हुई दै। इस प्रकार... 
.. यद्यपि मिन्न भिन्न धर्मों के आदि व्यक्तियों में विभिन्नता है, तदूपि... 
. यह सवसान्य है कि मानव-जाति की उत्पत्ति किसी एकआदि 








.. दम्पती से हुई है। शिश्षु में भाषण-शक्ति तो जन्म से. ही होती है, 





.._ भाषा हुईं । कालांतर में जन-संख्या बढ़ जाने तथा मानव-जाति के... 
दूर-दूर तक प्रसरित हो जाने पर भिन्न-भिन्न जन-समुदायों से संबंध- 


.. विच्छेंद हो गया और स्थान-मेद आदि बाह्य कारणों से उनकी 


..._ भाषाएं एक दूसरे से प्रथक्‌ होकर प्रथक्‌ भाषा-परिवार बन गए जो... 
... अधिक काल व्यतीत होने पर परस्पर इतने असंबद्ध हो गए कि । 
.. उनमें शब्दात्मक, कर रचनात्मक, व्याकरशिक आदि किसी प्रकार का 


..._ साम्य न रहा और उनके मूलरूप में एकता खोजना असंभव हो... 
.. गया। यही कारण है कि अनेक विद्वान्‌ मांषाओं की उत्पत्ति एक... 


_ मूलभाषा सेन मान कर अनेक भाषा-परिवारों से मानते हैं 
परंतु यह अमात्मक है। 


पारिवारिक वर्गीकरण का आधार--यों तो एक ही नगर 


की भिन्न-भिन्न जातियों की बोलियों में भी अंतर पाया जाता है, .. 
.... परंतु इतना नहीं कि एक-दूसरे की बात न समझ सकें। यह प्रश्न 
.. दूसरा है कि कुछ कठिनाई पड़े और देर लगे । यदि एक मनुष्य 


.. अटक से कटक तक पैदल यात्रा करे, तो उसको पंजाबी, पश्चिमी 


.. हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया आदि भिन्न-मिन्न भाषाओं के 


.. ज्षेत्रों में होकर जाने के कारण बराबर आाषा-भेद मिलेगा; परंतु 


..._ इतना नहीं कि परस्पर विचार-विनिमय न हो सके | यदि वही मनुष्य. 
.._ काबुल की यात्रा करे, तो लहँदा के क्षेत्र को पार करके पेशावर के बाद. 
.... पश्तो भाषा के क्षेत्र में पहुँच जायगा | वहाँ एक शब्द भी उसकी 
... समम में नहीं आयगा। इस प्रकार वह सरलता से जान लेगा कि... 
..._ लहंदा, पंजाबी, पश्चिमी .हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी तथा उड़िया। 


.._ एक परिवार की और पश्तो दूसरे परिवार की भाषा है। अतः एक. 


. से दूसरी भाषा को हम जितनी अधिक सरलता से समझ 9. सके 


उनमें उतना ही निकटवर्ती संबंध समझना चाहिए । 


..... भाषाओं का परस्पर-संबंध स्थापित करने अथवा उनका वंश- 
् “| निरणय णुय करने के लिये उनका तुलनाः (छु। भात्मक अध्ययन करना आवश्यक है है 
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.._ तुलनात्मक अध्ययन--प्रत्येक भाषा के दो रूप होते हैं। 
_ साहत्यिक तथा लौकिक | साहित्यिक भाषा कृत्रिम एवं सीमित होती - 


. है और लौकिक प्राकृतिक तथा सार्वजनिक; अतः केवल लौकिक 
. भाषाओं की तुलना करनी चाहिए, साहित्यिक की नहीं । यह तुलना... 


: दो अकार से हो सकती है, शब्दों में और व्याकरणिक संबंधों में, 
. अथांत्‌ शाब्दिक और व्याकरणिक | हि ए 
.... (क) शाब्दिक तुझना--(१) शब्द-संबंधी तुलना ऐसे शब्दों 
. की करनी चाहिए जिनका रूप स्थायी हो । साहित्य, दशन, विज्ञान, 
. चला, न्यायालय आदि के शब्द शब्द-कोष में अथवा केवल कुछ ही 
. मनुष्यों तक सीमित रहते हैं ओर नित्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते, .. 


अतः उनके रूपों में सदैव परिवतन होता रहता है। ऐसे शब्द 


. जिनके रूप में विकार नहीं के बराबर होता है केवल वे हो सकते हैं... 
. जो नित्यप्रति सबंसाधारण के व्यवहार में आते रहते है | 
.._ इस प्रकार के शब्द निकट-संबंध-सूचक शब्द, जैसे माता-पिता... 
.. भाई-बहन आदि, पुरुष-बाचक सवनाम, जैसे में, हम, तू , तुम, वह 
। आदि, संख्याए विशेषतः एक से दस तक, साधारण स्थानों वस्तुओं 
.. तथा जानवरों के नाम, जैसे गाँव, खेत, रुपया-पेसा, गाय-बेल, 





कुत्ता-बिल्ली आदि, शरीरावयव के नाम जैसे हाथ-पैर और साधारण 


. क्रिया तथा गुणबोधक शब्द जैसे उठना-बैठना, लेना-देना, होना- _ 
. करना, खाना-पीना, भला-बुरा आदि है । इनकी तुलना इस प्रकार. 
करनी चाहिए---...| आम 
. हिंदी संस्कृत लैटिन ग्रीक गॉथिक जर्मनी अंग्रेजी फ़ारसी 
- पिता पितु.. कुधदः फुट डितंबाा प्राण श्िपाट८ पिदर 
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(२) तुलना शब्दों के उच्चरित स्वरूप की करनी चाहिए. लिखित 


... की नहीं, अथात्‌ उनके हिज्जे से हमारा कोई संबंध नहीं। उदा- 


. हरणाथ जब हम (हि०) बहिन, (पं०) भेण, (गुज०) बेहेण, (म०) 


.. _ बहीण आदि में साम्य दिखाते हैं, तो हमारा आशय उनके उच्चरित _ 


. स्वरूप से होता है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी कुछ अक्षर लिखे 


.. तो जाते हैं, परंतु उनका उच्चारण नहीं होता--जैसे काश (0), 


..._ (७) 7०, (0 7 (89) ६ आदि में कोष्ठबद्ध अंश तथा गरदन, 


._ बोलना, इमली के र, ल तथा म में “अ' कार। इनकी उपेक्षा न करनी 


चाहिए अपितु इनका और भी अधिक ध्यान रखना चाहिए, कारण 
कि कभी-कभी ये प्राचीन उच्चारण के द्योतक होते हैं । 


क्र 


(३) शब्दों के साधक अंश अथवा प्रत्यांश को प्रथक्‌ करके केवल _ 
उनके प्रकृत्यांश की तुलना करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी उनके 
सप्रत्यय रूपों में बड़ा अंतर हो जाता है। उदाहरणाथ यदि हुआ! 
तथा “अभवम! की तुलना करनी है, तो 'हुआ? से भूतकालिक आ! 
. आर “अभवम्‌! से भूतकालिक विभक्ति अम! तथा आगम अ 
. 'प्रथक्‌ करके केवल 'होना” तथा 'भू? की तुलना करंगे। पा 


(४) कभी-कभी मूल शब्दों में कोई पारिवारिक सवंध न होने 


ँ पर भी उनके रूपों में समानता होती है, परंतु यह रूप-साम्य । 
... आकस्मिक होता है। जैसे (अं०) 0०2८ (बाल-अनुचर) तथा 998०. 


(पृष्ठ) दोनों का रूप एक ही है, परंतु इनमें पारिवारिक नियला सब 


रा .. कोई नहीं है; क्‍योंकि पहला 0०2० (लै०) 998०0578 से निक 


.. ओ ऐर दूसरा (लै०) 9०277% से । इसी प्रकार (हिं०) काम (सं०) | । 


काम, (हि०) सूप (अं०) $0प७, (हिं०) आम गम (अ०) (आम), 
..._ इत्यादि समानश्रांत परंतु भिन्नाथक है और इनमें क नमक | 


.._ संबंध नहीं है। अत: केवल रूप-साम्य अपयाप्त है 
.. अथन्साम्य भी देखना चाहिए।..._ 
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हु अर्थों' में कालांतर में भेद हो जाता है जैसे काये, कारज तथा काज 
तीनों (सं०) काथ्य? से निकले है, परंतु इनमें काल-भेद से अथे- 


हर सदः हो गया है। इसी प्रकार (सं०) पशु धातु से पशु? ओऔर उसके. 





६ लैखि टिन स्वरूप [१८८०४ स (लै०) 79९९7७79 तथा 9९८एप7 ओर रा 2 
उनसे क्रमश: (अं०).0०८७०७:ए तथा 9०८एप३७४ निकले हैं, परंतु... 


: पशु, 9०८पा४४४ए तथा 9८८०४ तीनों के अर्थों में बहुत अंतर... 
है; तथा (आअं०) ८४०४४ए० तथा ८४४४४ (लै०) ८थ४४एप७ से निकलने... 
 परभी अथ में भिन्न हे। ऐसी दशा में ये सब शब्द एकही 
वंश के माने जाएंगे । अत: अथ-साम्य देखने के लिये शब्दों के... 


प्राचीन रूप तथा अथ की खोज करना ही आवश्यक है । 


(६) कमी-कभी राजनैतिक, धामिक, व्यापारिक, आकस्मिकआदि... 
बाह्य कारणों से एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा सें चले जाते हैं।... 
ऐसी दशा में उन शब्दों के रूप और अथ दोनों में साम्य होने पर... 
भी उनकी भाषाओं को एकवंशी नहीं कहा जा सकता। जैसे... 
(हिं०) चाय, (फा०) चा, (रूसी) ००४ तथा (तु०) ८०४ए (चीगे..... 
८४% के विक्ृत रूप हैं, अतः हिंदी, फारसी, रूसी तथा तुर्की... 
“समान वंशी नहीं कही जा सकतीं, इसी प्रकार (अं०) (००8८८० 
 (ज०) 802८ (स्पे०) +89०० (फ्रें)) #४०8८ (फा०) तंबाकू... 
तथा (हिं०) तमाकू के आधार पर इनकी भाषाएँ समानवंशी नहीं... 
कही जा सकतीं, कारण कि इनमें ये शब्द अमरीकन भाषा से आए... 
हैं; अंग्रेजी में हिंदी, अरबी, फारसी आदि के अनेक शब्द हैं जैसे... 
40०६ (हिं०), 7ए०: (अ०) 707०७ (सं०) ३८००ए (फा०) ०0०06 
(मुं>) ८००४ए (ता०) आदि; हिंदी में चुंगी (त्त०)) साबू (मलया) 
पिल्ला (वा०) कागज (फा०) चाकू (तु०) हिसाब (अ०) इंच (अंग) 
तुरुप (डच), कारतूस (फ्रें०), कमरा (पु०) आदि अनेक शब्दों का... 
अन्य भाषा-परिव सं से आगम हुआ है; तथा (अं०) ८०एक तथा... 
























...... आषाओं का वर्गीकरण । जज दएा 
... (हित) ।०9/५ में कोई पारिवारिक संबंध न होते हुए भी. « 
. आकस्मिक साम्य है। अत: शब्दों के इतिहास का अनुसंधान करना... 
_नितांत आवश्यक है कद | 
.... (७) कभी-कभी परस्पर-संबंधित शब्द भिन्न-भिन्न भाषाओं 
... में स्थान-भेद, भौगोलिक परिस्थिति आदि बाह्य कारणों से इतने । 
.. विक्ृत हो जाते हैं कि पहचानने में नहीं आते; जैसे (सं०) कपद', 
.._ महिष, सूची, क्षीणालय, प्रथर, अस्थि, प्रतिवासी आदि हिंदी में रा 
. ऋमश: कोौड़ी, भेंस, सुई, छिनाल, पहिला, हड्डी तथा पड़ोसी और 

(सं०) आठ, था तथा श्वन अंग्रेजी में क्रश: 97000०४, व० तथा... 
._ 000 हो गए | यद्यपि ये सब इतने विक्रत हैं कि इनमें प्रत्यक्ष- 
तया कोई संबंध प्रतीत नहीं होता, तद्‌पि ये सब विकार ध्वनि- 
नियमों के अनुसार हैं । अत: रूप-साम्य देखने में ध्वनि-नियमों का. । 
ध्यान रखना आवश्यक है के न 
(८) कभी-कभी आधुनिक भाषाओं के शब्दों में कोई संबंध 
नहीं होता, पर॑तु उन्हीं के पथ्योयवाची शब्दों में उनकी प्राचीन 
भाषाओं में संबंध होता है, जेसे यद्यपि (अं०) १08 तथा (हि०) ह 
.. कुत्ता में कोई संबंध नहीं है, परंतु इनके पशथ्योयवाची शब्द 
... 70070 तथा श्वान में संबंध है। 7००४० एमलो-सेक्सन 
..._ 9प्प0 से ओर श्वान संस्कृत श्वन्‌ से निकले हैं और ये दोनों | 
.._ परस्पर संबंधित हैं, इनसें श तथा ह का अंतर प्रिम नियम के । 
... अनुसार है। इसी प्रकार (इटै०) ८४००!।० अथवा (फ्रें०)) दाल ||] 
.. का (हिं०) घोड़ा से कोई संबंध नहीं है, परंतु (लै०) ८वपप& 
... का (सं०) अश्व से है । । मर 
रा अतएव यदि हम ध्वनि-नियमों का ध्यान रखते हुए और शब्दों | 
.. के प्राचीन रूपों का अनुसंधान करके उनकी व्युत्पत्ति करते हुए... 
. शाब्दिक तुलना के आधार पर भाषाओं में पारवारिक संबंध 
.._ स्थापित करें, तो निकटतया ठीक निर्णय हो सकता है परंतु . 




























आग .. आषाजिज्ञानसार 


क्योंकि शब्द का अर्थ वाक्य में ही खुलता है तथा व्याकररशिक 


. की तुलना अपयाप्त है और अशुद्धि हो जाने की संभावना है। अत- _ 


है 


. एवं शब्द-साम्य के साथ-साथ व्याकरशिक संबंधों में साहश्या 


देखना भी अनिवाये है।. 


(ख) व्याकरणिक तुलना 


.. व्याकरशिक तुलना से हमारा आशय धातुओं के वर्णात्मक 
. अथवा अक्षरात्मक साहश्य, प्रकृति-प्रत्यय के भेद-अभेद, व्याकरशिक 
संबंधों का प्रत्यय अथवा विभक्ति द्वारा बोध, ऋदंत तथा तद्धितांत...- 
आदि बनाने की विधि, संहित अथवा व्यवहित वाक्य-रचना, 
. इत्यादि की तुलना से है। इसकी विस्तृत व्याख्या भाषाओं के... 


. रचनात्मक वर्गीकरण में की जा चुकी है, अतः यहाँ तुलना-संबंधी | ; 
. कुछ विशेष नियम दिए जाते हैं :-- का 


.. (१) प्रत्येक भाषा के व्याकरण में कुछ अपनी निजी विशेषताएँ 
_ होती है, जिनका अन्य भाषाओं के न्‍याकरणा से काई संबंध नहीं... 
 होता। इनकी उपेज्ञा करके केवल उस अंश की तुलना करनी 
_ चाहिए जिसका अन्य भाषाओं से संबंध हो। ऐसे मूल अंश का... 


हे पता प्राचीन साहित्य अथवा लेखों से लग सकता है । 


.._ (२) भाषा परिवतेनशील है. उसका कोई भी रूप स्थायी नहीं ा ः 
. कहा जा सकता। अत: व्याकरणिक नियम भी शाश्वत नहीं कहे जा... 
सकते उनस भा समयानुसार परिवतेन होता रहता हे | अतण्व | 77 







. प्राचीन रूप की तुलना प्राचीन रूप स और नवीन की नवीनसे 
. करनी चाहिए, प्राचीन तथा नवीन की नहीं। उदाहरणार्थ, हम 





_ सकते हैं, परं गा लैटिन न तथा गा हिंदी अथवा इटेलिक तथा संस्कृत को. पर 


स्‍्कृत तथा लैटिन की अथवा इटैलिक तथा हिंदी की तुलना कर. 


भाषाओं का वर्गीकरण 2 ४ . ७१ ः : 


.. नहीं । फलत: भाषाओं के व्याकरण का इतिहास जानना नितांत कि . 
. आवश्यक है | 


. लेखों द्वारा हो सकती है। परंतु किसी-किसी भाषा सें इसका . हे 


... अभाव होने के कारण उसका श्खलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता॥ 


श 


.._ एसी दशा में जहाँ ऐतिहासिक शंखला टूटती हो अथवा संदेह हो, 


... वहाँ डउसस मिलती-जुलती भाषा क इतिहास से सहायता लेनी... 


. च्वाहिए। उदाहरणार्थ, रुस्क्ृत तथा लैंटिन का इतिहास पूर्णतः 2227 


के 


मिलता हैं. अत: जहाँ लिखित प्रमाण क॑ अभाव के कारण देशी 0 


भाषाओं के इतिहास की शड्ला टूटती है, वहाँ हम इटेलियन के... 

इतिहास से सहायता ले सकते हैं। द जप 

.._ इस प्रकार उक्त विधि से शाब्दिक तथा व्याकरणशिक तुलना के 

. आधार पर हम किसी भाषा का वंश-निणेय कर सकते हैं, परंतु इसके 
यह मानी नहीं हैं. कि हम उसको सममक सकते हैं.। प्रत्येक माषा 

.. अथवा बोली में अपनी कुछ निजी स्थानीय, सांस्क्रतिक, उच्चारणा- 

.. त्मक अथवा व्याकरशिक विशेषता होती है। जिसके कारण हम 


.. उसे उस समय तक नहीं समझ सकते जब तक कि पूर्णतः अम्यस्त रा 
.. न हो जाएँ । उदाहरणाथे, हिंदी-भाषी गेंवार संस्कृति-भेद के कारण 


.._ “क्या? को का?, 'सनष्य? को 'मनई?, “बह? को 'ऊ?, यह? को $१, 
रे « उसको" का ओहका' जिसको? को वाको? पाया” को | 'गवाः " 
. तुम्हारा! को 'तुहाए आदि बोलता है। यद्यपि पंजाबी, प० हिं०, 


3 बंगला, मराठी आदि एक ही आये-परिवार की उपभात्राएं है, दब तद्‌पि _ २ | 


... परंपरांगत अथवा स्थानीय उच्चारण-मेद के कारण प० हिं० के 'कहा? 
को ब्रजमाषी “क्यो, अवंधी कहिन' अथवा 'कहिस?, बिहारी 


.._ “कहल! तथा पंजाबी “कहंदाः और प० हिं० के गया? को बलिया-वासी 


.. “गइली', बिहारी 'गेल', मराठी 'गेला' तथा बंगाली “ग्यालोः बोलते < 
.. हैं। इसी प्रकार स्काच ५ (2) को ८४7 (5) की आँति उच्चारण 





. ७४२... भाषा-विज्ञान-सार 


.. करते हैं। चीनी बर्मी, तिव्बती आदि में तो उच्चारण (स्वर)-भेद 


.. से अथ-भेद तक हे जाता है। बंगला और हिंदी दोनों यद्यपि एक... 


.. ही वंश की हैं और दोनों में संस्कृत शब्दों की भरमार है, परंतु... 


. दोनों की व्याकरणिक विशेषताओं में विभिन्नता होने के कारण रूपों... 


.. में और स्थानीय भेद के कारण उच्चारण में बहुत भेद है। अतः 
.. किसी दो भाषाओं में पारिवारिक संबंध स्थापित हो जाने परभी 


.. बिना कुछ समय तक एक-दूसरे के क्षेत्र में रहे और अभ्यस्त हुए... 


. हम उन्‍हें समक सकें यह आवश्यक नहीं है।......ऱ 


(ख-२) भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण 


५ भाषा-परिधार--जन-परिवार परस्पर संबंधित मनष्यों का क्‍ ः 
. एक समूह है और भाषा-परिवार परस्पर संबंधित भाषाओं का। का 
.._ जिस प्रकार एक ब॒हत्‌ जन-परिवार में अनेक शाखाएँ-उप-शाखाएँ, 


. बरग-उप-वर्ग, परिवोर-उप-परिवार और प्रत्येक उप-परिवार में अनेक 





. व्यक्ति होते हैं जिनमें वैयक्तिक विभिन्नता होते हुए भी पारिवारिक... 
. बंधन अथवा एकता होती है, उसी प्रकार एक बड़े भाषा-परिवार से... 
. अनेक शाखाएँ, उप-शाखाएँ, वर्ग-उपवर्ग, परिवार, उप-परिवार और... 
. भाषाएँ तथा बोलियाँ होती हैं जो व्यक्तिगत रूप में मिन्न होने परभी 
. भूल रूप में एक होती हैं | आगे दिए हुए पारिवारिक वर्गीकरण से... 


रे यह विषय स्पष्ट हो जायगा | 





पे भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण--तुलनात्मक अध्ययन न ः 5 रा 
के आधार पर भौगोलिक स्थिति के अनुसार हम संसार की भाषाओं 
. को निम्नप्रकार विभाजित कर सकते हैं | हमारा संबंवब भारत और... 
 तत्पश्चात्‌ यूरेशिया की भाषाओं से अधिक है, अतः हम यूरेशिया. 
के अतिरिक्त संसार के अन्य भाषा-परिवारों की केवल चचो ओर... 















_ भारत के भाषा-परिवारों का सविस्तर वन करेंगे 


“जाती हैं। 


भाषाओं कावर्गकरण  ..  - छह 


... संसार के भाषा-परिवार--उत्तरी तथा दक्षिणी-अमेरिका 
. के भाषा-परिवार-उत्तरी तथा दक्षिणी-अमेरिका के मूलनिवासियों... 
.. की सी भाषाएँ यहाँ के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं पाई जातीं। 
.. अतः, इनका एक प्रथक्‌ भाषा-परिवार है जिसे “अमेरिकन भाषा- 

.. परिवार! कहते हैं। इसके अंतगत अनेक विभाषाएँ तथा 
.  बोलियाँ हैं जिनसें थोड़ी-थोड़ी दूर पर भेद होता जाता है। 
.. उत्तरी अमेरिका में ग्रीनलेंड में एस्क्रिमों, कनाडा सें अथवास्कन, 
.. संयुक्त राज्य में अल्गेरियन तथा इरोहाइस और मेक्सिको 

में मेदिर, नहुआतल्स तथा मय भाषाएँ व्यवह्नत होती हैं। आजकल 

.._ छत्तरीनअमेरिका में अंग्रजी मिश्रित एक योरोपीय भाषा का प्रचार. 
. अधिक है। दक्षिणी अमेरिका में उत्तर में कारिव तथा अरवाक, 


: सध्य में गुआरनी-तूपी, पश्चिम में किचुआ तथा अमेरिकन दक्षिण में... 
चाको और तेराडेल फुआगो द्वीप में तेराडेल फुआगो भाषाएँ बोली _ 


...._ आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के भाषा-परिवार :-यहाँ 
. आगस्नेय परिवार की आग्नेय द्वीपी भाषाएँ व्यवहत होती हैं। 


... अफ्रीका के भाषा-परिवार :--उत्तरी अफ्रीका में हेमिटिक 
.. परिवार को भाषाएं व्यवह्गत होती हैं। इसके अंतर्गत मिल की पा 
.. कराष्टिक (स्रत), उत्तरी समुद्रतट की लिवियन (म्रत) तथा बबेर, 
.. सहारा की हाउसा तथा पूर्वीभाग की इथोपियन अथवा अबीसीनियन 

. भाषाएँ है। उत्तरी अफ्रीका तथा मिख में आजकल सेमेटिक परि- 


है 


. चार की अरबी का प्रचार है। भूमध्य-रेखा के उत्तर सूडान में... 


.._'सूडानी, भूमध्य-रेखा के दक्षिण कांगो वेसिन, टेगानियका तथा... 


._ जेजीवार में बांतू , दक्षिणी अफ्रीका में बुशमान और मेडगास्कर में 
-.  आमग्नेय द्वीपी भाषाएँ व्यवहत होती है | 0 
थे यूरोशिया एशिया के भाषा-परिवार :---(१) सेसिटिक :--इसका ज्षेत्र 

. छत्तरी-पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी-पश्चिमी णशिया है। 
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एशिया में बोली जानेवाली मुख्य भाषाएं सेसोपोटामिया की असी- 


. रियन, फिलस्तीन की हित्र , यिडिश तथा असैमेइक, सीरिया की 


. सीरियक और अरब, मेसोपोटामिया तथा सीरिया में व्यवह्नत होने-.... 
_ वाली अरबी हैं। कुरान अरबी में ही है । ः 


...._ (२) काकेशियन :--इसका ज्षेत्र काले सागर से कैसिपयन सागर... 
$ तक काकेशस पवत के उत्तर तथा दक्षिण में है। काकेशस के उत्तरी... 
. भाग का झुख्य भाषाएं किरकासियन, किस्तियन, लेस्वियन आदि 


. और दक्षिण की जाजियन, सुआनियन, मिग्नेलियन आदि हैं | 


.... (३) यूराल-अल्टाइक :--इसका क्षेत्र मंचूरिया, मंगोलिया, 
. तृशान, टका, साइवीरया तथा रूप का कुछ भाग हे । इसका केद्र. 
. तुकिस्तान और मुख्य भाषा तुर्की है जिसमें बाबर ने 'तुजके बाबरी” 
. लिखी थी । यारप की फिनिश, एस्थोनियन, मैग्यर आदि भाषाएँ सी... 


इसी परिवार की हैं। बा 
(४) चीनी :--इसका क्षेत्र एशिया का दक्षिण-पूर्वी भाग अथात्‌ 
. तिब्बत, चीन, इंडोचीन तथा बमो और आसाम का कुछ भाग है। 

इसकी मुख्य शाखाएँ, चीनी अनामी, स्थामी तथा तिब्बत-बर्मी है... 


. जिनमें अनेक वर्ग उपव्ग तथा भाषाएँ हैं। इनमें चीनी प्राचीन 


. सभ्यता तथा संस्कृति का भंडार होने के कारण अधिक महत््व-..._ 
पूर्ण है गा 





(५) आग्नेय :--इसका ज्षेत्र मलाया प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, हम ० 


. बोनियो आदि पूर्वी द्वीप-समूह है। इसके आस्नेय द्वीपी तथा... 
 आग्नेय देशी दो बड़े स्कंध हैं। टेनासिर्स से मल्ाया स्टेट तक के... 
. अदेश को मलायु भाषा तथा मरणु३ द्वीप-समूह को सलोन भाषा... 
. प्रथम स्कंध के और निकोबार तथा बमा-आसाम के कुछ भागों की... 
. मोन-ख्मेर तथा छोटा नागपुर, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, मध्य-भारत आदि... 
के कोलों व की मुंडा भाषाएँ द्वितीय स्कंध के अंतगंत हैं।....... 
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(६) द्राविड़ :--इसका ज्षेत्र बिलोचिस्तान, दक्षिणी भारत तथा । 
_ उड़ीसा है। इसकी मुख्य भाषाएँ तामिल तेलुगु, मलयालम, कन्नड़,.... 
गोंडी आदि हैं। 7 रा 
..._ (७) भारोपीय :--यह परिवार सबसे अधिक विस्ह॒त ओर - 
. महत्त्वपूर्ण है। इसका ज्षेत्र भारतवर्ष, अफगानिस्तान, ईरान तथा | 
. योरप है। अनेक विद्वानों का मत हैं कि बहुत प्राचीन काल सेही.. 
.. मूल भारोपीय भाषा का चबगग संस्कृत, ईरानी आदि कुछ भाषाओं रा. 
. में घषक ऊष्म में और ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं में कब्ग.... 
में परिवर्तित हो गया अथोत्‌ संस्कृत आदि के घषेक ऊष्म की... 
... जगह लैटिन आदि में कब पाया जाने लगा जैसे-संस्क्रत शतमू, 
. अप, दिष्टि: आदि लैटिन में ऋमश: केंटुम, आक्टो, डिंक्टिओं आदि... 
| गए। सौ के वाचक, संस्क्रत शतम्‌ और लैटिन केंदरम को भेदक...._ 
.. मानकर आस्कोली तथा फान ब्राडके ने भारोपीय परिवार के शत्म्‌ रा 
. तथा केंदुम दो वर्गों में विभाजित किया है। शतम्‌ वर्ग में आयन, 
. आर्मीनियन अलबेनियन तथा वास्टोस्लाव्हिक शाखांएँ और कंडुमः 
. में केल्टिक, व्यूटानिक, इटेलिक, ग्रोक, हित्ताइट वथा तोखारी _ 
.. सम्मिलित हैं । यद्यपि शत वर्ग में अधिकतर पूर्व की और केंडम 
.. में पश्चिम की भाषाएँ हैं, तदपि यह वर्गीकरण पूर्वी तथा पश्चिमी... 


(0, 





. और केंदुम वर्ग में हित्ताइट तथा तोखारी एशिया का भाषाएं भी 
. हैं। केट्रम तथा शतम में निम्नलिखित शाखाएँ तथा भाषाएं है 
.. (के) केंदुम :--(१)- केल्टिक जिसमें ब्रिटानिक, गेलिक, वेलश 
.. तथा आयरिंश भाषाएँ हैं। (२) व्यू टानिक जिसमें पूर्वी तथा 














. पश्चिमी जमन भाषाएँ हैं। (३) इटेलिक जिससें लैटिन प्राचीन... 
«री इंटेलिक, स्पेनिश, फ्रेंच, पुतंगाली, रोमानियन आई आधुनिक: 
.. भाषाएँ हैं। (४) ग्रीक जिसमें आयोनियन, डोरिक आदि प्रार्चीन 


.. आाषाए तथा आधुनिक ओक हे | (७) हित्ताइंट का पता एशिया 
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.._माइनर की खुदाई में आधुनिक-काल में ही लगा है, यद्यपि इसका... 


... समय १४वीं, १०वीं शताब्दी पूषे माना जाता है। (६) तोखारी 


. मध्य एशिया की भाषा है | इसकी भी सन्‌ १९०३-५ में खोज हुई। 


(ख) शतम्ः--(१) वाष्टोस्लाव्हिक जिसमें प्राचीन प्रशियन, 


.._ लिथुआनियन, वाल्टिक, रूसी बलगेरियन, स्लाव्हिक आदि भाषाएँ... 
हैं| इनका मुख्य क्षेत्र काले सागर के उत्तर संपूर्ण रूस है। (२) 
.. अलबेनियन का प्रचार बलकान प्रायद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में... 
. है। (३) आर्मी नियन एशिया माइनर की भाषाएं हैं। इनके अंतर्गत... 
.. फ़िजियन, लिसियन आदि आती है। (४) आयन में इरानी, दे... 


.._ तथा भारतीय तीन उपवग हैं। इंरानी में पश्तो, फारसी, बल्लची 
.._ आदि, दर्द (पैशाची) में कश्मीरी आदि और भारोपीय में बंदिक 


.. संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्रश प्राचीन ओर हिंदी, मराठी, पंजाबी, 
. गुजराती, बंगला आदि आधुनिक भाषाएँ हैं।.. ५ 
.._ (८) विविध अथवा अनिश्चित :--परिवार के प्राचीन वर्ग में... 
. इटली की एंट्स्कन तथा बेबीलोन की सुमेरियन दो मस्त भाषाएं 
. और आधुनिक वर्ग में फ्रांस स्पेन की सीमा के पश्चिमी भाग की... 
. वास्क, जापान की जापानी, कोरिया की कोरियाई तथा एशिया के... 
. उत्तरी-पूर्वी किनारे की हाइपरबोरी भाषाएं है। न . का 
..... भारतवष के भाषा परिवार :--(१) आग्नेय :--६क) आग्नेय या. 
. द्वीपी परिवार की मलाय-भाषा ब्रह्मा के टेनासिरम प्रान्त तथा मलका 
. आयद्वीप में ओर सलोन बोली मरगुईं द्वीप-ममूह के मल्‍लाहों 
. में व्यवह्नत होती है। ..ः 
...._ (ख) आग्नेय देशी परिवार की दो शाखाएं हैं, मोन-ख्मेर तथा... 
. मुँढडा। मोन-ख्मेर शाखा की मीन भाषा मतेबान 











बान की खाड़ी के किनारे. 


. तथा पीगू में, ख्मेर कम्बोज, स्थाम तथा बसों के. सीमाप्रांतों में, 





्श्प लो तंग तथा वा बोलियाँ उत्तरी बमो के जंगलों में, खासी-खसिया . द 
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. है | मुंडा शाखा की मुख्य बोलियाँ खेरवारी, कूके आदि हैं। खेर-.... 
. वारी संथाल तथा छोटा नागपुर में ओर कूके मालवा, मध्यप्रांत थे 
: तथा मेवाड़ में व्यवह्नत होदी है। प्राचीनकाल में ये भाषाएँ हिमा- 
.._ लय की वराई से विन्ध्याचल तक फैली हुईं थीं जैसा कि इससे प्रकट... 
.._ है कि इसकी एक बोली कनावरी अब भी हिमालय की तराई में... 
.. शिमला तक प्रसरित है। आजकल ये भाषाएँ भारत के मध्य में... 
.. पश्चिमी बंगाल से मध्य-प्रदेश तक और छड़ीसा से गंजम तक फैली... 
.. हुईं है। मुंडा भाषाओं का आये-साषाओं पर पयाप्त रूप से प्रभाव 
.. पड़ा है। अतः भारतीय-भाषाओं की दृष्टि से यह एक प्रधान भाषा-_ 
.. परिवार है। । 
... मुंडा भाषा-परिवार की विशेषताएं तथा उनका भारतीय: 
आयंन भाषाओं पर प्रभाव :--(१) मुंडा क्रियाओं में परतथा 
. अतः प्रत्यय दोनों होने के कारण उनकी काल-रचना बड़ी जटिल 
. होती है। बिहारी क्रियाओं के जटिल रूप संभवतः इसी का फल हैं।' 
..._ (?) मुंडा में उत्तम पुरुष सवनाम के बहुवचन में दो रूप होते हैं, 
.. अले! ओर “अबोन?--श्रोता रहित और श्रोता सहित। इसी 
.. प्रकार हिंदी में 'हम! तथा अपन”! और गुजराती में आपणेश 
.. तथा “असे! हैं। उदाहरणार्थ फरुखाबादी बोली में 'हम गये हते! 
. ओर “अपन गये हते! में अंतर है। अपन! से हम और तुम, 
. वक्ता ओर शओता, दोनों का बोध होता है अर्थात्‌ 'हमः में श्रोता अंत-.... 
.. आक्त नहीं है, परंतु 'अपन' में है। (३) अनेक मुँडा शब्द, विशेष... 
..._ कर संख्यावाचक, हिंदी में पाए जाते है जैसे कोड़ी अथवा कोरी... 
.. मुडा कुड़ी का और कुली मुंडा कोल का अपभ्रश हैं | (४) मुंडा में... 
.. शब्दों के अंत में आनेवाले व्यंजन श्रुतिहीन होते हैं और अगले 
. व में संश्लिष्ट हो जाते हैं| भारतीय आयेन भाषाओं पर इसका... 
भी प्रभाव पड़ा है। (७५) विशेषण (संबधवाचक) उपवाक्य की 
जगह क्रियाद्योतक कदत लिखना जैसे 'डस लड़के के देखो जो रा 
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पढ़ रहा है? की जगह “उस पढ़ते हुए लड़के के देखो' लिखना मुंडा 
का ही प्रभाव है । रह 
द (२) चीनी--परिवार की (अ) स्यामी शाखा की 'शान बोली! 
-“डत्तर | बच्या में, 'अहोम' आसाम में तथा खामती आसाम के पूर्बी 
 सीमांतर प्रदेश तथा ब्रह्मा के सीमांत पर बोली जाती हैं, और (आ) 
_तिब्बत-ब्मी शाखा के तिब्बत-हिमालयी वर्ग को तिब्बती भाषा के _ 
_ पूर्वी उपवग की वास्ती पुरिक तथा लद्ाख बोलियाँ वालिस्तान तथा 
 लदाख में और पश्चिमी उपव्ग की व्होखा भूटान में. दाँचोंका - 
. सिकिम में, शया और कागते नेपाल में तथा मोटिया कमाडें-गढ़वाल 
में बोली जाती हैं और हिमालयी भाषा की किराँत, कनौरी, नेवाबारी _ 
आदि बोलियाँ हिमालय के उत्तराचल तथा पूर्वी नेपाल, भूटान, 
_'सिकिम आदि में व्यवह्नत होती हैं; लौहित्य (आसाम-बर्मी) वग के 
आसामी उपवर्ग की बोड़ो बोली आसाम के अनारयों में तथा नागा 
"की पहाड़ियों के जंगलों में बोली जाती हैं और बर्मी उपवग की 

“'सक तथा कुचिन बोलियाँ सवत्र बसी सें और कुकीचन जिससे कुछ 
_ श्राचीन साहित्य भी है, भारत-बमों के सीमांत पर व्यवह्नत होती हैं 

और तिव्बत-हिमालयी तथा लौहित्य वर्गों के बीच आसोमत्तरी वर्ग _ 
की बोलियाँ प्रयुक्त होती हैं। | है. 
.. 8 द्वाविड़ :--परिवार के चार वग हैं, द्राविड़, आंध्र, मध्य- क्‍्य..., 
: बत्ती तथा बहिरंग । (आ) द्वाविड़ वर्ग की सब से उन्नत, साहित्यिक 
तथा महत्त्वपूण भाषा तामिल है। यह त्रिवन्दरम्‌ तथा रासकुमारी 
से नीलगिरि तथा मैसूर तक पश्चिमी घाट के पूव में, और लंका के 
उत्तरी भाग में प्रसरित है। इसकी जेठी बेटी मलयालम त्रिबंदरम्‌ 
से मंगलोर तक पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य भाग में 
बोली जाती है। इस वर्ग की दूसरी साहित्यिक भाषा मैसूर की 
 कन्नड है। इसकी अन्य हक कक (मंगलौर के निकट), कोडागु _ 












भाषाओं का वर्गीकरण _ हम छा ० 


. चोलियाँ भी इसी वर्ग के अंतर्गत हैं। (आ) आंध्र वर्ग के अंतगत 
.. सुंदर तथा मधुर* भाषा तेलुगु तथा अन्य कइ बोलियाँ हैं | चेठुगु.. 
. का क्षेत्र गुजम से निजाम राज्य के पूर्वाद्ध भाग तक और चाँदा से... 


... कालीकट तक है ! मध्यवर्ती बगें की मुख्य भाषा गोंडी है जिसका... 
. असार बरार से बिहार उड़ीसा तथा 'राजमहल तक और बुंदेलखंड, 


.. छत्तीसगढ़ तथा मालबा के सीमांतर प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त... 
.. उड़ीसा के जंगलों में कुई, छत्तीसगढ़ तथा छोटा नागपुर में कुरुख 
... (ओराँव), राजमहल की पहाड़ियों में मस्तों तथा पश्चिमी बरार में... 


'कोतामी बोली जाती हैं । (इ) बहिरंग वर्ग में केवल एक भाषा जाहुई._ 


है जो कलात के निकट बिलोचिस्तान में व्यवह्गत होती है । 


का व ड़ का भारतीय आय भसापषाओं पर प्रश्चाव '“---प्राचांस 5 ० 


. काल में द्वाविड़ उत्तरी भारत सें बसे हुए थे। अत: आय इनके 
. संपक सें आए और दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए। इसके. 
अतिरिक्त संस्क्रत साहित्य के एक बहुत बड़े भाग की रचना दक्षिणी 
_द्राबिड़ों द्वारा हुईं, अत: भारतीय आयन भाषाओं के अध्ययन में 
द्राविड़ भाषाओं का एक विशेषस्थान है। ..... . . 

द्राविड़ प्रभाव :--(१) मूधन्य वण अथवा टवर्गी अक्षर हे ९ 


.._ द्वाविड़ तथा वैदिक के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में नहीं पाए | 


.. जाते | टवर्गी शब्दों का द्वाबिड़ में अधिक प्राधान्य है, अत: आयेन 
_आषाओं में टवर्ग तथां अनेक टवर्गी शब्द संभवत: द्राविड़ से आए 


हा ० हैं। (२) भारोपीय भांषाओं की स्वर्भक्ति अथवा युक्त विकष भी _ 
. द्वाबिड़ के समान है। (३) जिस प्रकार द्वाविड़ में योगात्मक शब्द. 


.. तथा बड़े-बड़े समास बनाने की अधिक क्षमता है, उसी प्रकार भारो- 
..  'पाय भाषाओं में जटिल समास-रचना की विशेष शक्ति हे 9) 7 


कम तथा सम्प्रदान कारक की हिंदी विभक्ति 'को! तथा द्वाविड़ कु 


में बहुत साम्य है। (०) संस्क्रत के तारतम्य-सूचक प्रत्यथ “तर 
तम, इयस तथा इष्ठ' नष्ट हो गए हैं ओर आधुनिक भाषाओं में 
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..... उनको जगह ओर, अधिक' 'बेशी', “आदि का प्रयोग होता हैह 
..... ठीक ऐसा ही द्वाविड़ भाषाओं में भी हुआ है। (६) आधुनिक: 
... आयेन भाषाओं की प्रकारा्थ हिरुक्ति जैसे हिंदी घोड़ा-ओड़ा, 
..... बंगला घोड़ा-तोड़ा, गुजराती घोड़ो-बोड़ो आदि, तामिल छुद्रिइ-- 
...._ किदिर्‌इ, कन्‍नड़ कुदिरे-गिदिरे, तेलुगु शुर्मु-गिरंमु आदि के समान. 
.. है| जुँकि प्रतिध्वनि शब्द केवल द्राविड़ तथा आधुनिक आयेन 
... भाषाओं में ही पाए जाते हैं, अतः आधुनिक भाषाओं की प्रकाराथ _ 
.... हिरुक्ति द्वाविड़ के अनुसार है। (७) संस्क्रत तथा आधुनिक 
...._ भाषाओं की कद॑त-क्रियाएँ अथोत्‌ भूत तथा वतमान कालिक ऋदंत 
..॑. द्वारा बनें हुए क्रिया रूप जैसे संस्क्र। चलामि, चलिष्यामि हा. 
..करिष्यति, ब्रज० चलिहडें, हिंदी करता है, किया है, चला था आदि 

_ द्वाविड़ की भाँति हैं। (८) द्वाविड़ तथा संस्कृत दोनों के वाक्‍्यों में... 
.._ शब्द-क्रम कत्ता, कर्चा का विस्तार, कर्म कर्म का विस्तार, क्रिया का... 
... विस्तार तय क्रिया ही है। अत: वाक्‍्य-विन्यास में भी समानता है। 
..._ (९) भारतीय भाषाओं के अनेक शब्द जैसे नीर, पट्टन, पलली, मरा, 
आलि, अक्का, पिलला, चुरुट आदि द्राविड़ की देन है।...... 

..._ (४) आयेन :--(अं) इरानीवग की बलोचो भाषा-बिलोचिस्तान 
.... तथा पश्चिमी सिंध में और मुरी पश्चिमोत्तर_ सीमाप्रांत में तथा 
... पंजाब के सीमांत पर बोली जाती हैं। इस वर्ग को सुख्य भाषा 
पम  फारसी है | यद्यपि आजकल यह भारतवष में कहीं भी नहीं बोली " 
... जाती, तद॒पि मुगल-राज्य में यह अदालती भाषा थी। स्कूलों, _ 
.._ मक॒तबों तथा विश्वविद्यालयों में आज भी यह एक वैकल्पिक विषयः 
... है। अतः उत्तरी-भारत की आधुनिक भाषाओं में इसके अनेक. 
शब्द पाए जाते हैं | पश्चिमोत्तर भाषाएँ तो इससे बहुतही प्रभावित... 
हुई हैं | इसका सबसे बड़ा प्रभाव उद्‌ की उत्पत्ति तथा विकास है. 
) दर्द अथवा पैशाची वर्ग की भाषाएँ द्दिस्तान में बोली जाती 
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. में, कोहिस्तानी कोहिस्तान में, शीना गिलगिट में तथा कश्मीरी... 
. ऋश्मीर में बोली जाती है। ददे भाषाओं का लहंदा, सिंधी, पंजाबी... 
तथा कोंकरणी मराठी पर विशेष प्रभाव पड़ा है।... 


..._ (३) भारती आय-बरग में बैदिक, संस्कृत, प्राकृत, पाली, तथा अप- ० 
.._ अंशप्राचीन भाषाएँ ओर लहँदा, सिंधी, गुजराती, मराठी, राजसथानों,. 


.. बंगला, आसामी बिहारी, जड़िया, पू० हिंदी, प० हिंदी, पहाड़ी तथा... 


.._ पंजाबी आधुनिक भाषाएँ संमिलित हैं। प्राचीन भाषाएँ भारतवर्ष... 


.. में अब कहीं बोली तो नहीं जाती, परंतु संस्कृत तथा पाली विद्या... 


.. लयों सें वैकल्पिक विषय अवश्य हैं। आधुनिक भाषाओं में से अनेक. .ः 
हे में बहुत ऊँछ महत्तपूण् काय हुआ है। अत इनका सविस्तर वणन 5 


- प्रथक रूप से किया जायगा । गा 

(५) विविध अथवा अनिश्चित समुदाय :--में अह्या की करेन, 

..._ भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत की खजूना तथा अंडमन की बोलियाँ जा 
..हैं। इनको निश्चित रूप से किसी भी परिवार में नहीं रखा . 

.. जा सकता | 


(ख-३) भारतवष की आधुनिकभमाषाएं 


हानले का मत है कि आये मारतवर्ष में दो दलों में आए। 


.. इतिहासज्ञों का कहना है कि प्रथम बार बे काबुल की घाटी में होकर. 


.._खेबर के दर से आए और मध्यदेश अथोत्‌ सरस्वती (पंजाब) तथा... 

.. गंगा के सधथ्य भाग में बस गए। जब इनको यहाँ रहते-सहते अधिक. 
.. काल व्यतीत हो गया, तो चितराल तथा गिलगिट की ओर से एक 
.._ दल और आया, जिसने पूर्वांगत आयों को, जो कि गे जलवायु में... 


. रहने के कारण निर्बल हो गए थे, मध्यदेश से निकाल दिया और ा। 
_ स्वयं वहाँ न अधिकार कर लिया | इस प्रकार परागत आये मध्यदेश 


ओर पूः गत उनके चारों ओर सीमांत पर बंस गए। प्रारंभिक । हा 


संस्कृत ग्ंथों में मध्यदेश! से अभिप्राय कुरु, पांचाल तथा उत्तरी 
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_ हिसालय प्रदेश से था, परतु बाद के ग्रंथों में मध्यदेश!: शब्द... 
.. हिमालय तथा विंध्याचल और सरस्वती तथा प्रयाग के बीच के... 
.. भूमि-भाग के लिये प्रयुक्त हुआ है। अतः स्पष्ट है कि मध्यदेश के... 


. क्षेत्र की कालांतर में वृद्धि हो गई थी। संभवत: इसका कारण यह. 
गे है कि परागत आयों ने अपने को चार्सो ओर से पूर्वांगत आयो से हा] 


घिरा होने के कारण सुरक्षित न जानकर चारों ओर बढ़ने का प्रयत्न. 








किया होगा. जैसा कि इससे प्रकट है कि रादौर 





कन्नीज से तथा... 
सोलंकी पूर्वी पंजाब से आकर राजपूताने में और यादव मथुरा से... 


. जाकर गुजरात में बस गए थे | इसकी पुष्टि इस बात से भी होती , 
._ है कि पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी आदि अंतरंग भाषाओं में बहि... 
.. रंग भाषाओं के भी कुछ चिह्न मिलते हैं, जिससे स्पष्ट है कि प्राचीन- 
.. काल में इनके क्षेत्र में बहिरंग भाषाओं का प्रचार रहा होगा जिनको... 


. इन अंतरंग भाषाओं ने स्थान-च्युत करके वहाँ अपना अधिकार 
. जमा लिया होगा। इस प्रकार उत्तर में काश्मीर तथा नैपाल तक, _ 
. दक्षिण में गुजरात तक, पश्चिस में सिंध के मैदान की पूर्वी सीमा... 


. तक ओर पू्र में बनारस तक फैल गए होंगे | तदनुसार परागत 


.. आये गंगा-सिंध के मैदान कार में हिमालय तथा विंध्याचल के बीच... 








. अध्यदेश में और पूर्वोगत इनके चारों ओर पश्चिमी पंजाब सिंध, 
.. महाराष्ट्र, बिहार-उड़ीसा, बंगाल तथा आसाम में बस गए। अतणएब 








 प्रागत आये अंतरंग, पूवोंगत बहिरंग और पूर्वी हिंदी भाषाक्षेत्र के. 
._ निवासी सध्यवर्ती हो गए। रा, 


विड़ों के हे संपक में आए अं पर र बहिरंग अथवा पूवोगत लात हा 








: अंतरंग अथवा परागत आये मध्यदेशीय होने के कारण कोल- 











भाषाओं का वर्गीकरण है पक 


'शुद्ध व संस्कृत रह सकी । अतएव अंतरंग तथा बहिरंग आयन की 
सभ्यता तथा भाषा में बहुत भेद हो गया। क्योंकि अँंतरंग आर्य 
विजयी होने के कारण बहिरंग आयन तथा उनकी सभ्यता और 
... भाषा का नीच समभते थे, अतः: यह आषा-भेद बढ़ता ही गया 
.. और कलांतर में इन दोनों की भाषाएँ भिन्न हो गई' और उनके 
. अंतरंग और बहिसंग दो प्रथक भेद हो गए। अंतर॑ंग उच्च और 
_ बहिरंग निम्नभ्णी की समझी जाने लगीं । यही कारण है कि 
: राष्ट्रभाषा सदैव से अंतरंग की ही कोई विभाषा रही है, यथा संस्कृत, 

प्राकृत (पाली), अपशभ्रश (शौरसेनी), त्रजसाषा, खड़ी बोली 

आंद | अंतरंग तथा बहिरंग के बीच की भाषा पूर्वी हिंदी मध्य- 
बती हो गई | अतएवं भारतीय आय शाखा की अंतरंग, बहिरंग 

और मध्यवर्ती तीन उपशाखाएँ हो ग आ 


... आधुनिक भाषाओं का वर्गोकरण :--तदनंतर उत्त अंतरंग- 
_बहिरंग भेदों की ग्रियसन ने भाषा-संबंधी कारणों से भी पुष्टि की 
और निम्नप्रकार वर्गीकरण किया क्‍ 


ः (क) बहिरंग उपशाखा :--(१) पश्चिमोत्तर वर्ग :--लहेंदा तथा 
। सिंधी 











. (२) दक्षिणी वर्ग :--मराठी हु 
(३) पूर्वी वग:--उड़िया, बिहारी; बगल 
तथा आसामी 
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अंतरंग तथा बहिरंग में भेद :--बहिरंग अथवा अंतरंग 


.. भाषाओं में उच्चारण, रचना, व्याकरण आदि के जिन नियमों में 


परस्पर साम्य हे ज्न्हीं में बाहरग तथा अतरणग मं वैषम्य है अथातू क्‍ 


... बहिरंग तथा अंतरंग भाषाओं की विशेषताओं में परस्पर विरोध है। 
.. ग्रियसन ने इस प्रकार के अनेक अंतर तथा विरोध बताए है और 


.._ रमाप्रसादचंद ने तो उत्तको वंशात्मक प्रमाणों से भी सिद्ध करने । . पं 


.. का प्रयत्न किया है 


बहिरंग भाषाओं की विशेषताएं (प्रियसंन) :--(क) प्न्या- 


।  व्मक अथवा उच्चारणात्मक :--(१) शब्दांत में आनेवाले इ, उ 
.. अथवा ए का लोप नहीं होता। (२) इ तथा उ द्रव स्वर हैं। प्राय: 
.. इकाए और उ का ओ हो जाता है। (३) युक्त विकष (व्कूल्ता- 


.... ८»3) भी एक विशेषता है। (४) इ तथा ड प्राय: परस्पर परखितित 
.._ हो जाते हैं। (५) स का उच्चारण शुद्ध नहीं होता | प्राय: उसका श, 
 ष अथवा ह हो जाता है। (६)ए (अइ) का ऐ और ओ (अड) का... 
.. ओ हो जाता है । (७) ड़ तथा ल की जगह र हो जाता है। (८2) 4. 
... तथा ड परस्पर परिवतित हो जाते हैं | (९) म्ब का म अथवा बहो... 
.. जाता है। (१०) प्राय: द का ज तथा ध का म हो जाता है। (११) 
.. अंतरथ (7:ट८ए०८४) र का लोप हो जाता है। (१२) महाप्राण 





.. तथा अल्पप्राण परस्पर परिवतित हो जाते हैं। (१३) संयुक्त व्यंजन... 


.. में प्राय: मध्य अथवा अद्ध ब्यंजन का लोप हो जता है ओर उसके... 
.. पूष का अक्तर दीघ हो जाता है । 5. | 
....._ (रस) रचनात्मक अथवा व्याकरणिक :--(१) ख्लीलिंग 'ई! 
.. श्रत्यय द्वारा बनता है। (२) विशेषण 'ली' प्रत्यय द्वारा निमित होता... 
... है। (३) भूतकालिक क्रिया का रूप कत्तो के पुरुष के अनुसार परि- 

त हो जाता है जैसे मराठी में 'में गया? के लिए 'गेलो! तथा... 








भाषाओं का वर्गीकरण | वर्ग कक 


पा 





करण टिक । 
... मैं गया, वह गया, तू गया आदि में “गया?। अतएव बहिरंग भूत-.... 


4 .. रूप से ही हो जाता है परंतु अंतरंग में नहीं; यथा बं० गेलाम, 







.... भ० गेलो, आदि क्रियाएं उत्तम पुरुष एक वचन कत्ता की च्योतक 
: है, परंतु प० हिं० “गया! किसी भी पुरुष के साथ आ सकता है। ला 


+ (४) भूतकालिक किया के साथ आनेवाला सर्वनाम प्राय: किया में... 


ल्‍ .. ही नष्ट हो गया है और उनकी जगह का, की, के, को, ने, से पर, 
|. आदि विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं जैसे घोड़े का, घोड़े ने आदि। 
(६) शब्दों तथा धातुओं में भी साम्य हे। 

..._ इस प्रकार बहिरंग भाषाएँ संहित और अंतर व्यवहित हैं।. 
...._(ग) वंशात्मक :--चंद ने अंतरंग-बहिरंग भाषा-सेद की वंशा- 
. त्मक कारणों से भी पुष्टि की है। उनका मत है कि अंतरंग आये 














. भाषाओं में भेद होना स्वाभाविक ही है। 





उक्त दोनों मतों में से एक भी ठीक नहीं है--.. मय 
.. (क) ध्वन्यात्यक :--(१) अंतिम स्वर का लोप सब बहिसंग..... 
भाषाओं में नहीं पाया जाता जैसे बं० आँख में । इसके 
अंतरंग भाषाओं में भी सदैव अंतिम स्वर का लोप नहीं होता जैसे... 
ज्ञ पेढ़, जबाबु, औरु, कंगाल, 











. अंतर्भूत रहता है। (५) शब्द अमी सप्रत्यय हैं अर्थात्‌ प्रत्यय संज्ञा. । 
.._ के साथ जुड़कर उसका एक भाग बन जाता है जैसे बं० घोड़ार 5 
... तथा बि० घोराक में संबंध कारक प्रत्यय संज्ञा में संश्लिष्ट है, परंतु... 
|. अंतरंग सें प्रत्ययों का इतना हास हो गया है कि उनका अस्तित्व. 






. डालिको सिफैलिक (20॥८0० ८८०४८) जाति के और बहिरंग.... 
जे की सिफेलिक (3:20८॥ए ८८०४५॥८) जाति के थे, अत: उनकी. गा, 








उक्त मतों की आलोचना :--एस० के० चटर्जी के अनसार 















८६... आषा-विज्ञान-सार 


.... (२) इका ए और उ का ओ हो जाना! केवल बहिरंग में ही... 
नहीं अपितु अंतरंग में भी पाया जाता है, यथा प० हिं० में दिखाना... 
. से देखना तथा बुलाना से बोलना ओर बत्रज० में मुही से मोही, 

_ तुही से तोही आदि में । 5 रा, 
(३) युक्त विकष केवल आसामी, बेंगला, उड़िया आदि पूर्वी 
. बहिरंग भाषाश्रों में ही पाया जाता है, मराठी, सिंधी आदि पश्चिमी... 
: बहिरंग सम नहा; इंघर गुजराता तथा प० हि अतरंग भाषाओं मे ०० / 
. भी पाया जाता है जैसे सुंदर से सोंदय । का | 
.._ (४) 'इ तथा उ का परस्पर परिवतन! बहिरंग में ही नहीं अपितु... 
. अतरंग में भी पाया जाता है जेसे प० हि० खिलना-खुलना, छुगुली- 
. छिगली, फुसलाना-फिसलाना, बिन्दु-बुन्द, इत्यादि में | इसके अति- 
रिक्त अंतरंग-बहिरंग में भी ऐसा होता है जैसे बं० बालि, प० हि... 
. बालुका, बं० गुनना, प० हि० गिनना आदि सें | हा 
... (०) “सः संबंधी परिवर्तन सब बहिरंग भाषाओं में एक-सा 
. नहीं होता, सिंधी तथा लहंदा में स का ह और मराठी, बंगला आदि 
'श! हो जाता है। इसके अतिरिक्त 'सः का है” अथवा 'श' होना 
_ अंतरंग में भी पाया जाता है जेसे पं० कोस-कोह, प० हि० केसरी- 
. केहरी, सूर-शूर, ग्यारस-यारह, द्वादश-बारह, इत्यादि में । ४ 
..._ (६) ए का ऐ और ओ का ओऔ है| जाना” केवल सिंधी तथा "के 
लहदा का व्शषता हे पूर्वी बहिरंग भाषाओं की नहीं; उघर राज-.. 
: स्थानी, गुजराती तथा प० हि० में भी ऐसा होता है जैसे प० हि०् में... 
- #240, 7797092 67, 80+, 65027(८४ इत्यादि क्रमश हट * हैंड, 
. मैनेजर, होट, डौटर, इत्यादि की भाँति उच्चरित होते हैं । हो 









































.._ श्रगाल-स्यार, बेला-बेर तथा पकड़े-पकरे, घड़ी-धरी, बिगड़इ-बिगरइ, 
.. पोीड़ायपीरा, इत्यादि में। || । 
... (८) ड तथा द का अमेद! बहिरंग में ही नहीं, अंतरंग में भी... 
. पाया जाता है जेसे० त्रज० दृष्टि-डीथी, दग्घ-डाढ़ा, ड्योद़ी-देहली, 
..... प० हि० डाभ-द्भ, दण्ड-डंड, दंसना-उसना दरश्डिका-डंडी, दाडिम्ब- 
... डारिमआदि में। | ला 
....._ (९) मम का स अथवा ब हो जानाः अंतरंग में भी पाया जाता... 
._ है जेसे प० हिं० जम्बु-जामुन, निम्न-नीम, अम्बी-अमियाँ, निम्बु- 
नींबू, इत्यादि में सा 
... (१०) द-ज तथा ध-मक का अभेद' बंगला, उड़िया, मराठी तथा... 
.. सिंधी के अतिरिक्त अन्य बहिरंग भाषाओं में नहीं पाया जाता, 
_ उधर प० हि० में भी पाया जाता है जेसे गिद्ध से गिज्ज | पर 
.._ (१९) अंतस्थ 'रः का लोप अंतरंग में भी होता है जेसे प० हि० 
... करि से के, और से ओ, पर से पे इत्यादि। रा 
हे (१२) 'महाप्राण तथा अल्पप्राण का अभेद” गुजराती, राज- 
...._ स्थानी, प० हि० अंतरंग भाषाओं में भी पाया जाता है जैसे भगिनी 
..._ से बहिन, वेश से भेस, विभूति से भभूत, वास्प से भाष, इत्यादि।.. 
.._ (१३) 'संयुक्त व्यंजन में अं अथवा मध्य व्यंजन कालोप 
... ओर उसके पूृव के अक्षर का दीघ होना? केवल आसामी, बंगला, 
... बिहारी, जड़िया तथा मराठी में पाया जाता है, सिंधी तथा लहँदा में... 
.._ नहीं; उधर गुजराती, पंजाबी तथा प० हि० में भी पाया जाता है... 
.. जैसे भिज्षा से भीख, सप्त से सात, सच्च से साँच, लक्ष से लाख... 
०० आदि में | रा 
.. अुख्य त्रटि :--पूर्वी तथा पश्चिमी बहिरंग अथवा अंतरंग 
. भाषाओं के उच्चारण में बहुत अंतर तथा विषमता है।....| 
..._ (ग) रचनात्मक :--(१) 'इं? प्रत्यय द्वारा खीलिंग बनना अंतरंग 
.. की भी विशेषता है। रे 






























56... भाषा-विज्ञान-सार 


(२) 'ली' प्रत्यय द्वारा विशेषण अंतरंग में भी बनते हैं जैसे... 


४8%] 


.._ प० हि० लजीली, कटीली, हठीली, शर्मीली, रंगीली, छबीली, 


.._ झागड़ाल इत्यादि 


(३) कत्ता के पुरुष तथा वचन का बोध सब भूतकालिक 


.. क्रियाओं के रूपों से नहीं होता, केवल अकमक क्रियाओं के मूत-... ह 
.. काल से होता है। सकमक क्रियाओं के भूतकालिक रूपों में तो पूर्वी... 


.. तथा पश्चिमी बहिरंग अथवा अंतरंग भाषाओं में बहुत अंतर है... 
कत्तेरि-प्रधान और पश्चिमी कर्मणि-प्रधान हैं। अत: सकमक 





.. भूतकालिक क्रियाओं से कत्तो के पुरुष तथा वचन का बोघ केवल... 
.. पूर्वी वहिरंग भाषाओं में हो सकता है, पश्चिमी में नहीं, उघर पू० | 


-हिं० में भी ऐसा ही होता है । 


(४) 'भूतकालिक क्रियाओं में सर्बनाम का अंतसु क्त होना! .... 


.._ सब बहिरंग भाषाओं तथा क्रियाओं में नहीं पाया जाता | 


. (०) सप्रत्यय अथवा विभक्ति-प्रधान शब्द बहिरंग में ही नहीं... 
. अंतरंग में भी पाए जाते हैं जैसे त्रज० में (मैंने), तें (तू ने) घोड़हि .. :. 


(घोड़े को), प० हि० साथे (माथे पर), भूखों (भूख से) इत्यादि । 





(६) न तो सब धातु तथा शब्द बहिरंग में ही समान हैं ओर पा ० ; 
. न अंतरंग में ही, उदाहरणाथ बंगला तथा बिहारी के शब्द मराठी से... 
. नितांत भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त जो शब्द बहिरंग में पाएजाते हैं... 
. बे अंतरंग में भी मिलते हैं जैसे बंगला, बिहारी, मराठी, सिंधी... 
. तथा लहेँदा में पाए जानेवाले शब्द गुजराती तथा प० हि० में मी... 
अशस हैं उदाहरणा “आन या अच! पू० हि०, बिहारी तथा _ | | 



















भाषाओं का वर्गीकरण... ८९ 


.. होते हैं, अत: व्याकरणिक दृष्टि से पूर्वी तथा पश्चिमी अंतरंग... 
। ' अथवा बहिरंग में बहुत अंतर तथा विषमता है | का 
....._(ग) वंशात्मक :--(१) चंद के अनुसार अंतरंग आये एक 
... जाति के और बहिरंग दूसरी जाति के थे, अत: गंगा-जमुना के । 
|. मैदान के प० हि० भाषी कन्नौजिया ब्राह्मण तथा लहँदा (प० 
... पंजाबी) भाषी आयन मिन्न-मिन्न जातियों के हुए, परंतु इतिहासा- 
..नुसार वे एक ही वंश के हैं पड 
(२) बच्चाली अपने को मध्यदेशीय अंतरंग आयन का बंशन 
मानते हैं, न कि पश्चिमी भारत तथा महाराष्ट्र से आकर बड्धाल- 


...._ बिहार में बसनेवाले बहिरंग आयन का | 









कल, 


अत: वंश अथवा जाति की विभिन्नता अंतरंग-बहिरंग की भेदक 


निष्कष :--सारांश यह है कि न तो सब बहिरंग भाषाओं में 


.. ही परस्पर साम्य है ओर न अंतरंग में ही; जिस प्रकार पूर्वी तथा 
.._ पश्चिसी बहिरंग भाषाओं में, उच्चारण, रचना, व्याकरण आदि 
.._ में वेषम्य है, उसी प्रकार पूर्वी तथा पश्चिमी अंतरंग में भमी। अतः... | 
.. न तो पूर्वी और पश्चिमी बहिरंग ही एक वर्ग में रखी जा सकती हैं... 
.. ओर न पूर्वी तथा पश्चिमी अंतरंग ही । हाँ, पश्चिमी अंतरंग तथा... . 
.. बहिरंग में अथवा पूर्वी अंतरंग तथा बहिरंग में, उच्चारण, क्रियारूप 
._ (८०एाप्ठ॥४०7) रचना, व्याकरण-संबंधी जिन बातों सें पररुपर ४ 
.. साम्य है उन्हीं में पूर्वी तथा पश्चिमी अंतरंग अथवा बहिरंग में. 
.._ वैषम्य है! उदाहरणाथ, प० हि०, राजस्थानी, पञाबो, लहदा रा 
... सिंधी आदि प० भाषाओं में स का ह हो जाता है परंतु पू०हि०, 
.. बिहारी, जड़िया, बंगला, आसामी आदि पू० भाषाओं सें स का श रा 
. हो जाता है; प० हि०, पहाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, लहँदा, 
सिंधी तथा मराठी पश्चिमी भाषाएँ 





कमणिप्रधान और पू० हि०, 





















. ९०... आषा-विज्ञान-सार 


.॑. जड़िया, बिहारी, बंगला तथा आसामी पूर्वी भाषाएँ कत्तेरि-प्रधान हैं 
.. जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट है ह्ं कि 
.. कमणिपथान पश्चिसी भाषाएँ | कत्तेरिग्रधान पूर्वी भाषाएँ 
(अ) बहिरंग (अ) बहिरंग 
.. (१) सिंधी---मूँ किताब पढ़ी-मे । 
९ पोथी पढलीं । 
.._ (३) मराठी--मीं पोथी वाचिली | 
०... आ) अंतरंग | पोढ़लैं। 

.._ (४) पहाड़ी-मेल किताब पढ़ी । 

४ 5“ “लाम.। 
.. (5) राजस्थानी--मुं (अथवा म्हे) |. 
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(१) बिहारी (भोजपुरी)--हम ही, 
(२) उद्षया-आस्मे :- पोधि.... 
। (३) बंगला--आमि वोइ पोड़ि- 
.. (०) गुजराती--में पोथी बाँची | |. द ला, 


 आअंतरा ० 
(७)पू०हि०-में पोधी पढ़ेड। 


... तदलुसार क्रियारूप भी पश्चिमी बहिरंग तथा अंतरंग में एक... 


 हैं। इसके अतिरिक्त आरयों' का सप्रसिंधु में रहना पहिले से ही 
पाया जाता है, अत: पश्चिमी अंतरंग तथा बहिरंग आयन एक 


.._ वंश के और पूर्वी अंतरंग तथा बहिरंग दूसरे वंश के हुए । पी अतझ्ब ः 





.. अंतरंग-बहिरंग भाषा-भेद निराधार हैं। इसकी अपेक्षा पूर्व 
.. पश्चिमी सेद करना अधिक उपयुक्त होगा क्‍ 





वक्त वर्गीकरण में इन त्रुटियों के अतिरिक्त एक क और भी दोष. ५ 





... है। परिचिमी हिंदी के उत्तर केत्र की आाषा 





देव से राष्ट्रभाषा | 


. अथवा सद-प्रमुख रही है। संस्क्रत, पाली, शौरसेनी, त्रज आदि... 
.. राष्ट्रभाषाएं मध्यदेश के इसी भाग को थीं। खड़ी बोली अथवा उच्च... 


भी खड़ी बोली का ५ ही एक रूप है। अतएव इस क्षेत्र की भाषा. 





.. हिंदी भी दिल्ली-मेरठ के पास की भाषा है। भावी राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी... 
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...._ सम्राज्ञी का अपमान करना है अर्थात्‌ सब प्रधान भाषा प० हि? का ता 
.. अन्य गौण भाषाओं के साथ रखना अलुचित हैं। अत: प० हि? 
.. को केंद्र-भाषा मानकर वर्गीकरण करना चाहिए । 5 
....._ ऊक्त तुटियों के निराकरण का प्रयल :--संभवत: इन्हों 
.. त्रटियों तथा दोषों के कारण वेवर, एस० के० चटजा, आदि विद्वानों पे 
... में अंतरंग-बहिरंग-वर्गीकरण की उपेज्ञा करके अन्य प्रकार वर्गीकरण 
... करने का प्रयत्न किया है। बेवर ने उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, 
... सध्यदेशीय आदि अनेक वर्गों में तथा चटर्जीऋ ने प० हिं० को कदर 2 
...... भाषा मानकर उसके चारों ओर की भाषाओं के उत्तरी, पश्चिमी, ._ 
|... दक्षिणी तथा पूर्वी बगो में विभाजित किया है। तदुपरांत ख्वर्य 
मा ; ग्रियसन + ने चटर्जी के वर्गीकरण को सुविधाजनक जानकर मध्य- . ः 








. # चटर्जी का वर्गीकरण हे 
(अर) उत्तरीवर्ग--सिंधी, लहंदा, पंजाबी 


_ (आ) पश्चिमीवर्ग---ग़ुजराती, राजस्थानी 
ध्यवगं--पं ० हि ० 


(इ) पूर्वीवर्ग--प्रू० हि०, बिहारी, उड़िया, बंगला, आसामी 
.... (४) दक्षिणी वर्ग--मराठी मा 
०5 77 बिंयन को दितीय वर्गीकरा ४5. 
.... (कं) मध्य-देशीय भाषा-प० हिं० 
..__ (ख) अंतर्वती अथवा मध्यग माषाएँ :-- आज 
.._(झ) मध्यदेशीय माषरा से विशेष घनिष्ठता रखनेवाली--पंजाबी, _ 
राजस्थानी, गजराती, पहांडी। तक या 
..._ (आ) बहिरंग भाषाओं से अधिक संबद्ध--पू० हि० रा ा .. ५ 
.._ (ग) बहिरंग भाषाएं जा 
... (ओर) पश्चिमोत्तर वर्ग--लहँदा, सिंधी 
... (आओ) दक्षिणी वर्ग--मराठी रा... 
....__ (३) पूर्वी वर्ग--बिहारी, उड़िया, बंगाली, आसामी . रा. 














. देशीय प० हि० को केंद्र भाषा मानकर उसकी निकटवर्ती भाषाओं... 
.._ को अंतववर्ती अथवा मध्यग वग में और दूरवर्ती भाषाओं को बहिरंग- 
. वग में रखा है। उक्त दोनों वर्गीकरणों में प० हि० का महत्त्व 
.. अवश्य बढ़ गया, परंतु पूर्वी पश्चिमी का प्रश्न चटर्जी के वर्गीकरण .। 
.. में तो आवश्यकता से अधिक हल हो गया और ग्रियसन के वर्गी- 
.. करण में अलन्लुण्ण रहा  ., 
. पश्चिम की भाषाओं के उत्तरी तथा पश्चिमी और पू् की भाषाओं... 
- के पूर्वी तथा दक्षिणी अनावश्यक उपभेद होगए और मराठी... 
- पश्चिमी भाषाओं के समान होने पर भी पूर्वी भाषाओं में संभलित 
. हो गई, और प्रियर्सन के वर्गीकरण में अंतववर्ती तथा बहिरंग.... हा 
. दोनों वबगेा” में पूर्वी तथा पश्चिमी भाषाएँ यथापूब संमिलित 
. रहीं; अत: दोनों वर्गीकरण अपूण हैं का मा 
..।. आदश वर्गीकरण: --वह होगा जिसमें प० हि० को कंद्रस्थ... 
. मान कर भाषाओं को पूर्वी तथा पश्चिमी दो वर्गों में विभाजित... 
. किया जाय और प० हि० को पश्चिमी बग में जिससे उसकी समानता... 
._ है, रखा जाय अथात्‌ यदि नैनीताल से नागपुर तक एक सीधी रेखा... 
. खींची जाय, तो उसके पूव की भाषाएँ पूर्वी ओर उसके पश्चिम की... 
.. भाषाएँ पश्चिमी कहलाएँगी और पश्चिसी वर्ग की सवप्रधान अथवा... 
. राष्ट्रभाषा प० हि० केंद्रस्थ होगी। तदनुसार आदशे वर्गीकरण 
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;, अथोत्‌ चटर्जी के वर्गीकरण सें प० हि० 


रे 

















( ! डिया (४) बंगला (४) 
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पं हिंदी (२) बिहारी... 









भाषाओं का वर्गीकरण... ९३ 








(क) पश्चिमी भाषाएं :--(१) कुंद्र भसाषा--पश्चिमी 
.. हिंदी--इसका क्षेत्र शिमला तथा नैनीताल के दक्तिण हिमालय की. | 
.. तराई से नमदा की घाटी के दक्षिण तक और अंबाला से कानपर जे 
..._तक है अथांत्‌ इसका प्रसार पंजाब के द० प्र० भाग संयुक्त प्रदेश, 
...._ सध्य भारत तथा मध्य प्रदेश में है। इसमें खड़ी बाली, ब्रजसाषा, 
”... बांगरू, कन्नौजी तथा बुंदेलखंडी संमिलित हैं | रा 
.._ (आ) खड़ी बोली :--इसका मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ तथा . 
बिजनोर का निकव्वर्ती प्रदेश और विस्तार बरेली से अंबाला तक . 
है अथांत्‌ यह बरेली, रामपुर (रियासत), मुरादाबाद, बिजनौर, 
मेरठ, भुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून आदि जिलों में व्यवह्वत क्‍ 
. होती हैं। इसके खड़ी बोली--उच्च अथवा साहित्यिक हिंदी उदूँ 
तथा हिंदुस्तानी तीन रूप हैं। खड़ी बं।ली तत्सम्‌ बहुला है अर्थात्‌ 
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: इसमें संस्कृत के तत्सम तथा अद्ध-तत्सम शब्दों का बाहुलय है। 
शिक्षित हिंदू समाज के नित्य व्यवहार तथा साहित्य में इसका प्रयाग. | ; 
होता है। यही राष्ट्रभाषा भी है। उद में अरबी, फारसी तत्सम्‌ ... 

.. और अद्ध-तत्सम्‌ शब्दों का आधिक्य है और फारसी व्याकरण से ः 
.... प्रभावित होने के कारण वाक्यरचना मसनवी ढंग की है । इसके 
.. दो रूप हैं--दिल्ली-लखनऊ की तत्सम्‌ बहुला रेखता और हैदराबाद 
..._ की सरल दक्खिनी । उत्तरो भारत के भुसलमानों तथा कायस्थों की ा 
.._ भाषा <दू ही है, परंतु कायस्थों में उत्तरोत्तर हिंदी का प्रचार बढ. 
.. रहा है। हिंदुस्तानी में संस्क्रत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि 
.._ देशी तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का बाहुलय है | इसका भुकाव _ 
.. उदू की ओर है। उत्तरी भारत के स्वसाधारण की बोल-चाल को. 
.. भाषा यही है। आजकल इसे राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर बैठाने का. 
. प्रयत्न किया जा रहा है पर | 
.... (आ) बाँगरू :--इसका ज्षेत्र पंजाब का दक्षिणी पूर्वी भाग है। 


यह हिसार, मींद, रोहतक, करनाल आदि में बोली जाती है । इसका रे 
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रा पर रा परषा-वि विज्ञासोर  +- 

. निमोण पंजाबी, राजस्थानी तथा खड़ी बोली के संमिश्रण से 
बुआ जा 
.._(इ) ब्रज॒साषा :--यद्यपि यह बदायूँ, बुलंदशहर, अलीगढ़ 


. आगरा, मथुरा, इटावा तथा धौलपुर में बोली जाती है, तद॒पि इसका... 
. मुख्य केंद्र अजमंडल (मथुरा) है। इसका साहित्य बहुत सुंदर... 
. और विस्तृत है । इसमें संज्ञा, विशेषण, कदंत आदि के वाचक शब्द | 


.. प्रायः ओकारांत होते हैं। 


लि) कन्नोजी :--यद्यपि इसका व्यवहार इटावा, कन्नौज, 
्फ फरुखाबाद, हरदोई, शाहजहाँपुर, पीलीभीत तथा कानपुर के पश्चिमी... 
. भाग में होता है, तदपि इसका. मुख्य केंद्र कन्नीज-फरुखाबाद है। 
. इसका साहित्य ब्रजभाषा के साहित्य के ही अंतर्गत आ जाता है।.... 
 छत्तरोत्तर हिंदुस्तानी में परिवर्तित होती जाने के कारण इसका... 


. अस्तित्व नष्टप्राय होता जा रहा है।... क्‍ 
... (3) बु देलखंडी :--यह जमुना से नमंदा की घादी तक 
_ व्यवहृत होती है। इसका मुख्य केंद्र बुंदेलखंड अथात्‌ माँसी, 
. जालौन, हमीरपुर आदि है। आह्हाखंड इसके साहित्य का सुंदर 
_ उदाहरण है। केशबदास स्वप्रसुख बुंदेली कवि थे | का 
..._ (२) पंजाबी :--इसका क्षेत्र पूर्वी पंजाब और केंद्र अमृतसर कर. . 









: होती हैं। अत: पंजाबी के कु अनकों बोलियाँ हैं। इनमें मध्य हे < 





तथा लाहौर हैं । पंजाब में प्रत्येक जिले की अपनी एक प्रथक्‌ बोली... 
है, प्रत्युत किसी किसी जिले में तो एक से अधिक बोलियाँ व्यवह्मत 


















सा भाषाओं का वर्गीकरण -... . : "एक 
. ही । डोम्मी की लिपि टक्‍्करी है। पंजाब में उ्क का भी अधिक 
“अधोर है [ता पड 
...__.. (३) छहंदा :--इसका ज्षेत्र पंजाब का परिचमी भाग है, तदनुसार । 
.. इसे पंजाबी भी कहते है इसकी चार बोलियाँ हैं--नमक की... 
.. पहाड़ी के दक्षिणी भाग की केन्द्रीय लहेँदा, मल्तान-डेरागाजीखोँ रे 
.. के पाश्व की मुल्तानी, उत्तरी पश्चिमी पंजाब बे की पोठवारी तथा 
.. दक्षिणी पूर्वी सीमाप्रांत की धन्नी | इसका साहित्य केवल कुछ ग्राम्य. 
. गीतों तक ही सीमित है | इसकी लिपि लंडा है। मा 
(७) सिंधी :--इसका ज्षेत्र सिंध है। इससे थरली, सिरेकी, 


_ बिचोली, लारी तथा कच्छी पाँच बोलियाँ संमिलित हैं। .थरेली तथा... 


.. सिरैकी उत्तरी सिंध में, बिचोली मध्य सिंध में लारी दक्षिणी सिंघ में, . 
.. तथा कच्छी कच्छ में बोली जाती है। इसमें विचोली साहित्यिक 
.._ अथवा टकसाली भाषा है। लिपि इसकी भी लंडा है परंतु गुरुमुखी 
.. तथा नागरी भी व्यवहत होती हैं। द का 
......_. (४) गुजराती :--इसका क्षेत्र गुजरात तथा बड़ौदा का निकट- हम 
.. वर्ती प्रदेश है। राजस्थानी (विशेषतया प्राचीन मा खाड़ी, भीली 
.... तथा खानदेशी) तथा गुजराती में इतना साहश्य है कि दोनों परस्पर. 

._. संबद्ध प्रतीत होती हैं । उत्तरी तथा दक्षिणी गुजराती में कुछ भेद 
..._है। इसकी तीन बोलियाँ हैं-..एक सूरत तथा बड़ीच में, दूसरी... 
... अहमदाबाद में और तीसरी काठियावाड़ में व्यवह्त होती है। पहिले.. 

.._ इसकी लिपि देवनागरी थी परन्तु आजकल गुजराती है। 7 
..... (5) मराठी :--इसका क्षेत्र पूना का पाश्व, बरार, नागपुर का. 
... पाश्ववर्ती भाग, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग तथा बस्तर है । इसकी 

_बोलियाँ कोंकणी, बरारी, हस्वी तथा देशी मराठी हैं। इनमें पूना की .. 
.. देशी मराठी टकसाली तथा साहित्यिक है । इसमें सुंदर साहित्य है। ः रा 
._ मराठी की 'लिपि देवनागरी है, परंतु नित्य व्यवहार की लिपि 














































0६ :- .  आषा-विज्ञान-सखार-  + ता 
. (७) राजस्थानी :--इसका क्षेत्र राजस्थान (राजपूताना) है। 
.. इसमें मेवाती, जयपुरी, मालवी तथा मारवाड़ी (मेवाड़ी) चार. 


.. बोलियाँ संमिलित हैं। मेवाती गुड़गाँव के पास, जयपुरी जयपुर 
.. तथा कोटाबूँदी में, मालवी इन्दौर के पाश्व में और मैवाड़ी मेवाड़. 


.. अर्थात्‌ उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर में व्यवह्वत होती. 


.हैं। मारवाड़ी तथा जयपुरी गुजराती से, मेवाती व्रजभाषा से... 


. और मालवी वुंदेलखंडी से संबद्ध हैं। माखाड़ी में कुछ प्राचीन... 
.._ साहित्य भी पाया जाता है जो डिंगल कहलाता है। मीराबाई राज- 


. स्थानी की सवप्रसिद्ध कवियित्री हैं। इसकी: लिपि देवनागरी है, 0! 
. परंतु मारवाड़ियों के निज व्यवहार की लिपि महाजनी है। उत्तरी... 
भारत में महाजनी का प्रचार मारवाड़ियों द्वारा ही हुआ है । हा 


.._ (८) पहाड़ी अथवा खस :--इनका क्षेत्र हिमालय के दक्षिण... 
._. द्रजिलिंग से शिमला तक है अथात्‌ यह नेपाल, संयुक्तप्रांत के. 
: उत्तरी पहाड़ी प्रदेश तथा सरहिंद के उत्तरी भाग में व्यवह्मत होती 


..हैं। यद्यपि ये भाषाएं अपने मूलरूप में दद भाषाओं से संबद्ध हैं, 
..तदापि इनका राजस्थानी से अधिक साहश्य है। उसका कारण यह है... 
.._ कि इन पहाड़ी प्रदेशों के खस आयन ददिस्तान से आकर यहाँ बसे... 
.. थे, अतः द॒द भाषाओं का यहाँ की भाषाओं पर बहुत प्रभाव पड़ा; 


: परंतु बाद में पूतं काल में गूजर और मुसलमान काल में अनेक 
._ राजपूत भी यहाँ आकर बस गए, अत: खस भाषाएँ राजस्थानी 
से भी प्रभावित हो गई । जब खस लोगों ने नेपाल को जीता तो ये... 
.._गूजर तथा राजपूत भी इनके साथ थे, अत: नेपाल को भाषाएं भी. | 
._ राजस्थानी से प्रभावित हो गई' | इस प्रकार शिमला से नेपाल तक... 








माध्यमिक तथा पश्चिमी तीन बोलियाँ हे 7 पूर्वी मा छ पहाड़ी . हे 








को पहाड़ी भाषाएं राजस्थानां स सबद्ध हो गई । पहाड़ी भाषाओं हि का 












भाषाओं का वर्गीकर कर करण श॒ हा. 5 छ. 


को दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व है, अनेकों जमन तथा रूसी विद्वानों. हे 
.._. इसका अध्ययन किया है । इसमें कुछ अर्वाचीन साहित्यभी पाया. 
.._ जाता है | नेपाल के पूर्वी भाग में नेवारी आदि तिव्बत-बर्मी परिवार... 
की भाषाएँ बोली जाती हैं 3 अब वहाँ भी पीरे-धीरे खसकुरा 
.._ का अचार हो रहा है । इसकी जिपि देवनागरी है । राज्य दरबार में. 
... हिंदी का अधिक मान है। साध्यमिक पहाड़ी कमायू तथा गढ़वाल... 
.. में व्यवह्गत होती है नह जयपुरा स बहुत मिलती जुलती है। मा 
.._ इसकी कमाजुनी तथा गढ़वाली दो बोलियाँ है। कमायुनी का मुख्य... 
._ 5 अलमोड़ा में नेनीताल का निकटवर्ती प्रदेश और गढ़वाली का... 
. 'मंसूरी का पाश्व है। इसकी साहित्यिक भाषा हिंदी और लिपि. 
.. देवनागरी है | इसका साहित्य केवल कुछ नवीन पुस्तकों तक ही... 
. सीमित है। पश्चिमी पहाड़ी जोनसार-बावर (संयुक्त प्रा) से 
.. शिमला तक व्यवह्त होती है। इसका मारवाड़ी से अधिक साहश्य _ 
सकी लगभग तीस बोलियाँ हैं, जिनमें जौनसार-बाबर की हा 
.. जोनसारी, शिमला की क्योंथली, कुछ्ली की कुंडली, चंबाकी 
.. चंवाली आदि मुख्य हैं। चंबाली के अतिरिक्त शेष सबकी लिपि... 
. टक्‍्करी है। इसमें कोई विशेष साहित्य नहीं है, केवल कुछ ग्राम्य पा 
































० (ख) पूर्वी भाषाएँ :--(१) पूर्वी हिंदी--इसका क्षेत्र हिमालय रा 
._ की तराई से रायपुर तक और नर से भागलपुर तक है। यद्यपि... 
.. कुछ बातों सें यह प० हि० से मिलती जुलती है, तद॒पि व्याकरण 2200. 
. अधिकांश रूपों में इसका संबंध बिहारी भाषा से है। अत: यह 5 मर 
पूर्वी बग की होते डै5 भी सध्यवर्तो भाषा कही जा सकती है। 5 
. इसकी अवधी, बचेली सगढ़ा तान बोलियाँ हैं। यद्यपि । 
अंतर नहीं है, तदपि उड़िया तथा... 



















७३, हे का भाषा-विज्ञान-सार 


.. इसका मुख्य केंद्र अबध है। रामायण तथा पद्माबंत इसके साहित्य... 


. के सुंदर उदाहरण हैं । तुलसी इसके सर्व-प्रमुख कवि थे। इसके - 


.._ दक्षिण जबलपुर-मांडला तक बरेली व्यवह्॒त होती है। इसका मुख्य... 


.. केंद्र रीवाँ है। इसकी साहित्यिक भाषा अवधी है। बचेली क्षेत्र के. 


.. दक्षिण छत्तीसगढ़ आदि में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। इसमें 
.. प्राचीन साहित्य का तो अभाव है, परंतु कुछ नई बाजारू पुस्तकें... 
.  हैं। पूर्वी हिंदी की लिपि नागरी है, परंतु केथी का भी प्रयोग... 
.. होता है। हे 5 कम 
.... (२) बिहारी :---इसका व्यवहार गोरखपुर, बनारस, बिहार, 
.. छोटा नागपुर तथा मालदा में होता है। इसकी मैथिली, मगही तथा... 
.. भोजपुरी तीन बोलियाँ हैं | इनमें मैथिली तथा मगही में तो साहश्य 
.. है, परंतु भोजपुरी इन दोनों से भिन्न है। मैथिली दरभंगा के निकट- 

_वर्ती प्रदेश में; मगही गया, पटना, मुँगेर, हजारीबाग तथा मालदा 


.. में; और भोजपुरी गोरखपुर तथा बनारस कमिश्नरियों और 


.._ शाहबाद पास चंपारन, सारन तथा छोटा नागपुर के जिलों में... 
..॑. अच्चरों के समान हैं। विद्यापति मैथिल-कोकिल इसक सव-प्रधान कवि... 
थे | मगही तथा भोजपुरी की लिपि केथी है। बिहारी की छपाई की 
.._ लिपि नागरी है । इस प्रकार यद्यपि इसमें मैथिली केथी तथा नागरी 
... तीन ०0 प्रयुक्त होती हैं, तदपि साहित्यिक भाषा केवल एक. 

















मैथिली की लिपि मैथिली है जिसके अक्षर बंगला... 


) बंगला :--इसका क्षेत्र बंगाल है। बंगला तत्सम बुला... 
| इसकी उत्तरी, पूर्वी तथा पश्चिमी तीन बोलियाँ हैं। . 


._.  हगली की पश्चिमी बंगला साहित्यिक भाषा है। इसका साहित्य... 
... अहुत उच्च कोटि का है। बंगला लिपि देवनागरी का ही एक परिवर्तित... 
. रूप है। बंगला मेंअ का ओ की भाँति और स का श की | 
भाँति बच्चारणश होता है। 7 


..._ (४) आसामी :--यह बह्यपुत्र की घाटी में ववालपारा से सदिया 
.._ तक बोली जाती है । व्याकरण, उच्चारण तथा लिपि में यह बंगला 
._ से बहुत मिलती-जुलती है। इसमें प्राचीन साहित्य-स्वरूप कुछ सुंदर 
.. ऐतिहासिक अंथ भी पाए जाते हैं। इसकी लिपि बंगला का एक 


.पंरितित रूप है।. 7 आय 






























अध्याय ७ 


भाषा की परिवतनशीलता 


..  प्राचीन-स्मारक-रक्षा-विभाग को प्रागेतिहासिक खोज के फल- 
..._ ख्रूप जो भोजपत्र, शिलालेख आदि पाए जाते हैं, उनमें अधिकांश 
: आज दुर्बोध्य हैं। किसी भाषा के विभिन्न कालीन साहित्यिक रूपों. 
में बहुत भेद हो जाता है | उदाहरणाथ, ऋगवेद, बाल्मीकि-रामायण, 
. तुलसीकृत रामचरित-मानंस तथा गुप्तनी के साकेत को भाषा में... 
.. बहुत अंतर है। भिन्न-भिन्न देशों में ही नहीं, अपितु एक ही देश, | 
, प्रांत, जिले अथवा नगर तक में अनेक भाषाएँ तथा बोलियाँ 
. व्यवहत होती हैं. । उदाहरणार्थ, पंजाब के किसी-किसी जिले में तो... 
. कई बोलियाँ बोली जाती हैं | एक ही भाषा के साहित्यिक तथा... 
..._ लौकिक अथवा नागरिक तथा आ्म्य रूपों में तथा शिक्षित-अशिक्षित _ ००० 
.. मनुष्यों अथवा ऊँच-नीच जातियों के उच्चारण में बहुत भेद होता... 
.. है। इन सबका कारण है भाषा की निरंतर परिवर्तनशीलता । इस... 
.._ पखितन की तीबगतिं का अनुमांन इस बात से हो सकता है कि 
जब प्राचीन काल में इंसाई पादरी अफ्रीका में अपने मत का प्रचार 
. करने गए, ता उन्होंने अनुमव किया कि वहाँ प्रत्येक ग्राम को 
अपनी एक प्रथक बोली होने के कारण प्रचार करना कठिन है। 
उन्होंने कई मास तक अनवरत परिश्रम करके वहाँ को भाषाओं 8 का. 
























भाषा की परिवर्तनशीलता हक. 


| गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ की भाषाएँ इतनी परिवतित हो गई 
|... हैं कि प्रथम प्रचारकों द्वारा अनूदित घर्म-प्ंथ वहाँ के निवासियों के 
| लिये दु्बोध्य हो गए हैं। भाषा के दो रूप हैं--साहित्यिक तथा 

.. लौकिक, लिखित 'तथा बढ़त, ऋत्रिम तथा प्राकृतिक अथवा स्थायी... 


|... सरोवर है, तो दूसरा सदैव मार्ग परिवतन करनेवाली प्राकृतिक: तथा 
|. अविच्छिन्न घारा; अथवा यदि एक केंद्रस्थ धुरी है, ता दूसरा उसके 
| चारों ओर चक्र की परिधि पर शीघ्रता से परिक्रमा करनेबाला 
|. बिंदु । सारांश यह है कि साहित्यिक भाषा व्याकरणशिक नियमों 
| से नियंत्रित रहने के कारण शने: शने: और लौकिक भाषा 
|. स्वच्छद रहने के कारण तीत्रता से परिवतित होती है। जो भाषा 
+$. जितनी ही अधिक व्याकरणिक श्व|खलाओं में जकड़ी रहती है, वह. 
| उतनी ही कम परितित होती है।.... रा 


. हमारा आशय भाषा के वदित स्वरूप अथांत्‌ ध्वनियों के उच्चारण 












" के फलस्वरूप भाषा में. समष्ि 


. तथा क्षणिक। यदि एक सुंदर ब्राटों से बद्ध स्थिर रहनेवाला ._ 


भाषा के मुख्य अंग तीन हैं-ध्वनि रूप और अथ | ध्वनि से 


. आदि से है, रूप से उसके अक्षर-विन्यास तथा वाक्य-विन्यास 
. अथात, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति आदि शब्दों तथा साथकांशों और 
.. साथक शब्द-समूहों अथवा वाक्यों से और अथ से शब्दाथ से 
. है। ध्यनि-संबंधी परिवत्न ध्वनि-विकार, रूप-संबंधी रूप- 
.. विकारतथा अथ॑-संबंधी अथ-विकार कहलाते हैं। ध्वनि-विकार 
के कारण नित्य प्रति अनेक शब्दों के उच्चरित स्वरूप परिबतित 
होते रहते हैँ | रूप-विकार के कारण अनेक शब्द बनते-बिगड़ते 
रहते हैं. तथा वाक्य-विन्यास परिवर्तित होता रहता है। अर्थ... 
विकारके कारण अनेक शब्दों के अथ घटते-बढ़ते रहते हैं और 
चनमें भेद होता रहता है। इन व्यष्टिरूप से हेनेवाले परिवतनों नो न ० 

































0 शढ०  . . आपाविज्ञान्सार 


» आाषा-परिवतेन के कारण 





....._ (१) वैयक्तिक विभिन्नता--भाषा अजित संपत्ति होने के. 
पे ६ . कारण अनुकरण द्ारा साखा जाती है परतु किसी भी दो मनुष्यों । 
.... कीनतो मानसिक गठन तथा श्रवणोेंद्रिय ही एक-सी हेओरन 
.... वाय्यंत्र ही। प्रत्येक व्यक्ति के स्वर अथवा लहजे में एक वेयक्तिक 
...... विशेषता होती है। यही कारण है कि कभी-कभी हम बिना सुख 
...॑. देखे हुए भी किसी ज्ञात व्यक्ति की केवल आवाज सुनकर ही उसे पहन... 
.. चान लेते हैं और कह बैठते हैं, “अहा ! अमुक व्यक्ति (उसका नाम)... 
. है # अत: सब मनुष्य न तो एक प्रकार समझते तथा सुनते ही हैं... 
और न बोलते ही हैं---विशेषतया शिक्षित तथा अशिक्षित के उच्चा- 
रण में बहुत विभिन्नता होती है , अतएव अनुकरण तथा उच्चारण. 
.._ सदैव अपूर्ण रहता है और भाषा में वैयक्तिक विभिन्नता उत्पन्न ही. 
.. जांती है। यद्यपि इन वेग्रक्तिक विभिन्‍नताओं का भाषा के सामाजिक. 
... संस्था होने के कारण उसकी गति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, .._ 
.... तथापि काल-यापन होने पर जब कुछ विभिन्‍नताएं अस्पष्ट रप से 
हो । जहा है।. गहांत हा जाता हैं, तो भाषा में परिवतन हो ही 
जाता ह | । क्‍ 











..._ (२) मुख-खुख अथवा खुविधा :--भाषा के व्यवहार में 
प्रत्येक व्यक्ति सुविधा अथवा आराम चाहता है ओर अल्प से अल्प _ 
_ समय तथा प्रयत्न में अपने मनोभावों तथा विचारों को दूसरों पर _ 
प्रकट करने की चेष्टा करता है। अतः वह अपने शब्दों तथा वाक्यों: 
को सरल तथा संहिप्त बनाने और संक्रामक ध्वनियों को स्पष्ट करने 

























भाषा की परिवर्तनशीलता. शव्३ 


5 _ इसी प्रकार होते हैं। अतण्व अनेक शब्दों में उनकी उप- 
... योगिता के अचुसार निरंतर काट-छाँट अथवा घटाव-बढ़ाव होता 
.. रहता है | ८ 
... (३) काछ-भेद :--यद्यपि भाषा की धारा परंपरागत तथा 
.. अविन्छिन्स है, तथापि उसमें अस्पष्ट रूप से सदैव काट-छाँट तथा 
.. गति-परिवतन होता रहता है। यदि हम किसी स्थान-विशेष की 
.... भाषा का कुछ समय तक सूक्ष्म निरीक्षण करें, तो कालांतर में उसके 
.।. उच्चचरित स्वरूप में परिवतन होता हुआ प्रतीत होगा । किसी भाषा 
|. में व्याकरणिक नियम निधोरित हो जाने पर भी सवंसाधारण, 
. बालकों तथा अशिक्षितों द्वारा उनका पालन होना असंभव है। 
।.. अतः कुछ-न-कुछ भाषा विकार होना अनिवाय है, जो बढ़ते-बढ़ते 
|. कुछ समय पश्चात्‌ भाषा के रूप में एक परिवतन उत्पन्न कर देता... 
| है। साहित्यिक भाषा से प्रथक लोकिक भाषा की उत्पत्ति इसी 
. अकार होती है। यदि हम किसी भाषा के प्राचीन, अवाचीन तथा रे 
.. नवीन रूपों की तुलना करें, तो कालानुगत परिवतंनशीलता का 
.. स्पष्ट अनुभव हो जायगा। उदाहरणाथ, प्राचीन भारतीय आय॑- 
.. भाषाएँ बैदिक संस्कृत तथा प्राकृत संहित थीं, अथात्‌ उनमें प्र्यय 
.. तथा विभक्ति शब्दों के साथ संश्लिष्ट रहते थे; मध्यकालीन भाषा... 
. अपअश संहित अवस्था में रहने पर भी उच्चारण में बहुत मिन्‍न 
. हो गईं थी, यथा :--ध्यंजनों के क्लिष्ट संयोग सरल संयोगों 
.. में परिवर्तित हो गए थें, जैसे :--धर्म से धम्म, मृत्यु: से मिच्चु, 
_ जिह्ना से जिव्भा आदि--और हिंदी आदि आधुनिक देशी भाषाएँ 
_व्यवहित हैं । इसी प्रकार लैटिन, ऐंग्लो-सेक्सन, अवेस्ता आदि 
 भ्राचीन भाषाओं से इठेलियन, अंग्रेज़ी, फारसी आदि आधुनिक 
_ भाषाएँ कहीं संरल डे तथा व्यवहित है; और हिंदी, बंगला, गुजराती 

































श्ण्छूः आम भाषा-विज्ञान-सार गज .. 
क्‍ । | उदाहरणाथ, सत-असत क अथ विद्यमान-अविद्यमान से सच-मूठ, । 


. कपट (कपड़े) के जीण वस्त्र से प्रत्येक प्रकार का वस्त्र, झग के पशु... 
से केबल हिरन तथा फिरंगी के पुतंगाली डाकू से यूरोपियन मात्र हो. 
. गए। अतण्व अर्थोपकर्ष, अर्थोत्तषं, अर्थ-संकोच, अथ-विस्तार 









. आदि अथ-विकारों द्वारा 
. काल-मेद ही है। 

. की जायगी ।) 

..._ (8) स्थान-भेद 


होनेवाले भाषा-परिवर्तन का कारण भी... 
(इसकी विस्तृत व्याख्या अर्थविकार के अंतर्गत । 


कभी-कभी हम किसी मलनुष्य-विशेष की 


बोली सुनकर कह देते हैं, 'क्या आप अमुक नगर अथवा जिले के... 
. निवासी हैं ९? हम पहाड़ी, पंजाबी, बंगाली, मराठी आदि अथवा. 
. मुरादाबादी, लखनवी, सीतापुरी, बनारसी, बलियाटिक आदि मनुष्यों... 


. की बोली सुनते ही पहचान लेते हैं कि वे कहाँ के निवासी हैं 





अंतर नहीं होता, तदपि उनके स्वर में कुछ भेद अवश्य हो जाता. .- 


यद्यपि मिन्‍न-मिन्‍न स्थानों के शिक्षित मनृष्यों की भाषा सें विशेष रा 


है। यह स्थानीय भाषा-मेद असमभ्य तथा अशिकितों की बोली में ५ । 


अधिक ओर रुपष्ट हाता है बाओं यदि हस अपसे निकटवर्ती दो-चार न 2 
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.. आते; हिंदी में ४८ व्यंजन हैं, परंतु पौलिनेशिया की भाषा में. 
.._ केवल १० ही हैं; द्वाविड़ भाषाओं में मूधन्य वर्ण अधिक हैं; इंग्लैंड . 
. भर की भाषा एक होने पर भी डेवनशायर तथा नार्थम्बरलेंड की पड 
. अंग्रेजी में और पश्चिमी संयुक्त-प्रांत की भाषा पश्चिमी हिंदी सा 
. होने पर भी बरेली तथा फरुखाबाद अथवा हरदोई की बोली | 
. बहुत अंतर है; दुलैध्य पवतों के बीच में आ जाने के कारण तिब्बत हा 
.. तथा भारत की भाषाएँ और इसी प्रकार मारत तथा अह्या की भाषाएँ... 
..._ एक दूसरे से प्रथक्‌ हो गई हैं। गंगा-जमुना के मैदान के सबसे 
... अधिक उपजाऊ तथा शिक्षोपयोगी होने के कारण वहाँ विद्या की... 
. सबसे अधिक उन्नति हुई और देहली-मेरठ की पाश्व॑वर्ती भाषा सदैव. 
..  राष्ट्रभाषा रही । भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे पर नमेदा-ताप्ती के ५०० 
.. अतिरिक्त अन्य कोई घाटी न होने के कारण वहाँ की भाषा गुजराती 
में अन्य देशी भाषाओं की अपेक्षा विदेशी प्रभाव अधिक पाया 
जाता है। 
हि कभी-कभी किसी-किसी स्थान की भाषा में भौगोलिक प्रभाव के... 
... अतिरिक्त किसी कारण विशेष से एक विशेष प्रकार की अभ्यास- 
.._ जनित पढ़ता उत्पन्न हो जाती है। अर्थात्‌ किसी एक बात को सैकड़ों- 
.. हजारों वर्षो तक एक ही भाँति प्रयोग करते-करते वैसा ही अम्यास । 
.._ हो जाता है और फिर उसको त्यागना, अथवा परिवर्तित करना कष्ट रे 
.. साध्य हो जाता है। उदाहरणार्थ पश्चिमी बंगाल के निवासियों ने. 
... अपने को पूर्वी बंगाल के निवासियों से सदैव उच्च समझा है और 
... उनस प्रथक्‌ रहने का प्रयत्न किया है | पूर्वी बंगाली 'स' बोलते हैं, मा, 
.. अत: संभवतया पश्चिमी बंगाली उनसे भेद करने के लिये शः हे 
... बोलने लगे होंगे। इस प्रकार पश्चिमी बंगला शकार-बहुला हो गई, 
. अन्यथा यह बात नहीं है. कि बंगाली 'सः न बोल सकते हों | इसी... 
अकार सस्क्ृत में एकार तथा हस्व ओकार के अभाव का कारण इन ' रा 
स्वरों | के उच्चारण की कठिनाई न होकर अभ्यास-जनित अपडुता- 
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. है, क्योंकि भारतवासियों प्यों की जिह्ला में तों सबसे अधिक लोच है॥.. 
. ध्वनि-नियमों के निधोरित करने में इन भौगोलिक तथा अभ्यासगत 
- स्थानीय भेदों का विशेष ध्यान रखा जाता है | 


.._ देशानुगत परिवतन के विषय में दो-एक बातें ध्यान में रखनी 
. चाहिएँ | प्रथम, स्थान-भेद से कोई भाषा एकदम परिवतित नहीं हो... 
. जाती; अपितु ज्यों-ज्यों स्थान-भेद बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों माषा-मेद 
. थ्री अधिक होता जाता है। यही कारण है कि दो भाषाओं की 
. सीमांतर भाषा में दोनों की विशेषताएँ पाई जाती हैं, और यह... 
. निणय करना कठिन हो जाता है कि उसको किसके अंतर्गत लिया... 
 जाय। हिंदी पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, प० हि० पंजाबी 
. आदि किसी दो भाषाओं की सीसा पर बोली जानेवाली भाषा 
के उदाहरण से यह विषय स्पष्ट हो जायगा । द्वितीय, भाषाओं का... 
_ वर्गीकरण राजनेतिक विभागों के अनुसार नहीं किया जाता, अतः... 
. न तो राजनेतिक विभाग भाषा-विभाग के ही बोधक हैं और न भाषा-. 
विभाग राजनैतिक के ही । उदाहरणाथ, पंजाब के पश्चिमी भाग में... 
: लहँदा तथा दक्षिणी-पूर्वी भाग में पश्चिमी हिंदी, संयुक्त प्रांत के पूर्वी... 
भाग गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, शाहाबाद आदि में... 
_ बिहारी (भोजपुरी) तथा आसाम में तिव्बत-बर्मी-चीनी परिवार की... 





_ भाषाएँ बोली जाती हैं | हाँ, भाषाओं का नामकरण प्रायः राज- 

: नैतिक विभागें के अनुसार होता है--जैसे, पंजाबी, बिहारी, बंगला, 
. आसामी आदि तथा चीनी, तुर्की, मिख्री, सूहानी, अरबी, फारसी, 
ग्रीक, इटलियन, जमेन आदि | तृतीय, सब स्थानों की स्थिति तथा _ 

. अन्य कारण एक-से नहीं होते, अत: सब भाषाएँ भी एक गति 
अथवा क्रम से परिवर्तित नहीं होतीं। उदाहरणाथ, यद्यपि हिंदी 
तथा बंगला दोनों का एक ही भाषा से एक ही समय निष्क्रमण हा 


























भाषा की परिवतनशीलता.....|. १०७ 






(४) विज्ञातीय संपक :--जब विभिन्न देशों की जातियों का... 
... परस्पर संसय होता है, तो वे एक-दूसरे के नवीन पदाथ तथा विचार. 
... उनकी उ्द्योतक भाषा-सहित अहण करती हैं। चूकि स्थान-भेंद के. 
. कारण उन दोनों के वास्यंत्र की गठन में भेद होता है, अतः वे एक... 
.. दूसरे की भाषा का पूर्णतया शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकतीं और 
... मूल तथा अलुकराणक भाषा में भेद हो जाता है । कभी-कभी एक... 
.. जाति दूसरी जाति की नवीन वस्तुओं का मिथ्या साहइश्य के अनु- 
.... सार अपनी भाषा में नामकरण करती है, जिसस उसके उच्चारण, 
|... रूप तथा अथ में भेद हो जाता है--जेसे, फ़ारसी (55। (इंतक़ाल) 
.. से हिंदी “अंतकाल?, अरबी (४ एसफंज) से अंग्रेजी 99078 2 






.. अरबी ,...०। (अबनीस) से . उदू (......| (आबनूस) तथा अंग्रेजी... 
... ८०००९ आदि भ्रामक व्युत्पत्ति आदि ध्वनि-विकार तथा उपचार 
.. और लद्ब॑ण से होनेवाले अथ-विकार इसी प्रकार होते हैं। अवण्व .. 
... जिस जाति के वक्ता विदेशियों अथवा विजातियों के अधिक संपक 
.. में आते हैं, उसमें भाषा-विकार अधिक होता है। वास्तव में बात... 
.._चह है कि जब व्यापारिक, राजनैतिक, घामिक आदि कारणों से. 
... विजातीय संसगग अधिक होता है, तो एक-दूसरे की भाषा की... 
.. जानकारी प्राप्त किए बिना काम नहीं चलता। भाषा का नवीन. 
... वक्ता प्रारंभ में केवल प्रक्र॒त्यांश का प्रयाग करता है और प्रत्यय... 
.. तथा विभक्ति की उपेक्षा कर देता है। प्रभावशाली जाति के विक्ृत 
... तथा आअशुद्ध प्रयाग भी चात्य हो जाते हैं और भाषा के रूप में... 
.._ उनका परिवतन हे जाता है | दो-एक उदाहरणों से इसका स्पष्टी- 
करण है। जायगा। प्राचीन काल में भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे... 
२ व् बेड़ों डा तथा अरबियों में अधिक व्यापार होता था, अत: अरबी - 
तथा उसके के $ द्वारा पाश्चात्य भाषाओं में अनेक द्राविड़ शब्द विशेष- 
बाहर जानेवाले पदार्थों के वाचर्क शब्द पाए जाते 



































भाषा-विज्ञान-सार 





...._ हैं--जैसे तामिल “अरिसा? अरबी में 3) (उज्ञ) तथा अंग्रेजी में 
... (7८०) हा गया। व्यापार में माखाड़ी सर्वोक्नत जाति है, अतः । 
..... सत्र उत्ती भारत की व्यापारिक लिपि महाजनी (मुंडी अथवा... 
... भुंड्िया) हो गई । संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत तथा अपश्र श में ध्वनि... 
... विकारों की अधिकता आभीर, गुजर आदि विदेशी आक्रमणकारियों.. 
... के कारण है । द्वाविड़ संसग के कारण आर्य-भाषा संस्कृत में अनेक ३ 
.. अविड़ शब्द पाए जते हैं। भारतीय भाषाओं में अरबी, फ़ाससी 
। .. आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों का पाया जाना और उदका 
. - उत्पत्ति तथा विकास मुसलमानों के आगमन के कारण और अंग्रेजी हा 
.... फ्रेंच, पुतंगाली आदि शब्दों का होना यूरोपीय व्यापारियों... 
.... के संस के कारण है। पश्चिमी भारत की भाषाएँ विदेशी 
 आक्रमणक्रारियों से अधिक संपके में आने के कारण पूर्वी भारत... 
भाषाओं से अधिक व्यवहित हैं। इस्लाम धर्म के प्रचार के... 
... समय से सेमेटिक भाषा-भाषी अरबियों के फारस में आने के... 
...._ कारण वहाँ फ़ारसी व्यवहित हो गई। अमेरिका की भाषा में । 
..... हाँ अंग्रेजों का उपनिव्रेश तथा राज्य होने के कारण अंग्रेजी । 
का हक आधुनिक भाषाओं की अपेज्ञा अधिक प्रभाव पाया का 
... जाता है| हर 7 







..._(३) राजनैतिक परिस्थिति :--भाषा की गति अर्थात्‌ उसकी 
.. परिवतनशीलता, विकासं, उन्नति, अवनति आदि पर राजनैतिक ._ 
परिस्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, अपभ्र'श की ० 
उन्नति आभीर राजाओं के कारण, पाली की अशोक आदि तत्कालीन _ 
राजाओं के बुद्ध-धर्म ग्रहण कर लेने के कारण, फारसी की मुस्लिम 
न में राज्य-ररबार की भाषा होने के कारण, उदू की अंग्रेजी . 
अदालती भाषा होने के कारण, पंजाबी की रणजीतसिंह 
क्ख-राज्य स्थापित होने के कारण तथा हिंदुस्तानी की 
























पे ओर उन्नति कांग्रेस के कारण हुई 
..... किसी भाषा की उन्नति का प्रभाव केवल उसकी गति पर ही नहीं 
| अपितु अन्य भाषाओं की गति पर भी पड़ता है क्‍ 


|. उत्पत्ति अंग्रेजों के आगमन से न रे 


...... (७) धामिक अवस्था :--.प्राचीन काल में साहित्य अथवा 

| व काव्य-रचना धामिक कारणों से होती थी। यदि कोई भाषा किसी 
+ धर्म म॑ अपना ली जाती थी, तो उसमें उन्नति के साथ साथ तीत्रता 
| से परिवतेन भी होने लगता था | घम-मप्रंथों की भाषा पवित्र समझी 
+ जाती थी और उसका बहुत आदर होता था| फलत: उसे राष्ट्रभाषा 
... का पद प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती थी और अनेक विभाषाओं 
|... के शब्द उसमें आने और उसके समस्त विभाषाओं में जाने लगते 
| थे। भाषोज्नति प्रत्येक देश में इसी प्रकार हुई है। उदाहरणाथ 
|  बैदिक धरम के वेदों के कारण संस्कृति की, बुछ-धम के त्रिपिटक के 
| कारण पाली-की, तुलसी की रामायण के कारण हिंदी की, सिक्ख- 
| घम के अंथ' के कारण गुरुमुखी की, इस्लाम घम के कुरान के कारण 
| अरबी की, होमर की इलियड तथा ओडिसी के कारण भीक की 
+ पोष के रोम में रहने तथा इंसाई घमे-अंथ बाइबिल के लैटिन में... 
| होने के कारण लैटिन की तथा रछूथर की बाइंबिल के कारण 

ह _आधुन्ि निक जमन की उन्नति हुई ० रा रः आर उनका अन्य भाषाओं पर 

.. प्रभाव पड़ा । । मा 


























। सामाजिक अवस्था 

रा का उस देश की भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, 
.. आयसमाज के उत्थान-काल से हिंदी में तक-वितकेपूर्ण व्य॑ग्यात्मक 
._ शैली ही चल पड़ी है। आजकल तो सामाजिक स्थिति के कारण ही 


(८) सामाजिक अवस्था :--किसी देश की सामाजिक 





_ काँग्रंस (महात्मा गांधी) हि दुस्तानी को राट्रभाषा बनान का अयत्त 
_ कर रही है, उधर अधिकांश मुसलमान कांग्रेस को ) हिंदू-संस्था अ हा 





.._ भारत में बड़ा भारी भाषा-विषयक आंदोलन चल रहा है। इधर ४ 











जहर ...._ आषा-विज्ञान-सार जा 

.. हिंदुस्तानी को हिंदुओं की भाषा कहकर उर्दू का पक्त दृढ़ कर रहे हैं 
.. तथा साहित्यिक हिंदू हिंदुस्तानी का भुकाव उद की ओर होने के 
कारण हिंदी को आदर दे रहे हे । फलत: हिंदी, उद्‌ तथा हिंदुस्तानी । ० 
... तीनों के रूप बहुत कुछ परिवर्तित होते जा रहे हैं । 


(६) शिक्षा तथा संस्कृति :--समाज में स्ली-पुरुष, बालक-बड़े, 


.._ नौकर-चाकर आदि सभी शिक्षित नहीं होते । शिक्षित-अशिक्षित की ._ 
.. संस्कृति में बहुत भेद होता है। न तो अशिक्षित शिक्षितों की भाँति... 
.. ही उच्चारण कर पाते है और न बच्चे बड़ों 
.._ भाषा में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। भ्रामक व्युत्पत्ति, वर्ण 
.. 'विपयय आदि ध्वनि-विकार तथा मिथ्या प्रतीति द्वारा होनेवाले अथ- 
. विकार इसी प्रकार होते हैं। शने: शने: ये विकार चल निकलते हैं। 
.. लखनऊ का नखलऊ, नुक्सान का नुस्कान, बताशा का बसाता, एरंड 
.. का रेंड, अंगुली का उंगली आदि हो जाना; दर-अस्ल को दरअसल 
. में, गुलरोगन को गुलरोंगन का तेल, नीलंगिरि को नीलगिरि पवत, 
.. विन्ध्याचल हा विन्ध्याचल पहाड़, विविध को विविध प्रकार, अभी 
. को अभी भी, में को मैंने, 

... 2775, 7८25, 7295, 0४८० आदि का एक वचन से बहुवचन में. हा 
रा बदल जाना इसी प्रकार के उदाहरण हैं । मम 








आदि ८ 070 "लए 


तुम्दी को तुम्दी हो आदि कहनों; तथा... 





हक, 


(१०) भिथ्या-खादृश्य अथवा डपमान :--विजातीय संसर्ग- गा 


विकार आदि के अतिरिक्त नियमित परिवतन भी साहश्य नियम के 


आधार पर होता है, अथात्‌ जब किसी कारणवश एक नूतन रूप. 


| की भाँति ही | अतः 





तित होकर क्रमश: सोहना, बहिरा, मुँह, सोहाग आदि हो गए । 
_तत्पश्चात्‌ इनके आधार पर यह ध्वनि-नियम बन गया कि संस्कृत 


का ख, घ, थ, ध अथवा भ.हिंदी में ह हो जाता है। इसी 
से हिंदी के विद्वानों ने अरबी, क्रारसी आदि वि 
ब्दों को हिंदी र्‌ आरंभ कर दिया. 
_काराज! से कागज, 'क़लम? से कलम आदि--तब से इनकी 
दुखा-देखीं अनंक साहित्यिकों ने हक, फसाद, बिलकुल, ख ं 


जिर आदि शब्द प्रयाग करने आरंभ कर दिए 
के भाषा-तत्त्व का रूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है 

















अध्याय ५ 
./...  पव्वत्ति विचार 
.._ (क) ध्वनियों का वर्गीकरण 


: ध्वनि :--का अर्थ है “आवाज? | किसी भी जीव-जन्तु के मुख 


_ से निकलनेवाली आवाज को ध्वनि कह सकते हैं। यह दो प्रकार 

की होती है--व्यक्त तथा अव्यक्त, अथवा साथक तथा निरथंक। 
. मनुष्यों के मुख से निगत आवाज व्यक्त ध्वनि और पशु-पक्तियों के... 
मुख से निगंत अथवा जड़ पदार्थों के किसी अन्य वस्तु अथवा... 
. प्राणी के संपक द्वारा उत्पादित आवाज अव्यक्त ध्वनि कहलाती है।.. 
. भाषा का आुख्य उद्देश्य विचार-विनिमय कराना है, जो केवल व्यक्त... 
. ध्वनियों द्वारा ही हो सकता है। अत: भाषा का संबंध व्यक्त ध्वनियों.._ 


से ही है, अव्यक्त से नहीं | व्यक्त ध्वनियोँ दो प्रकार की होती हैं--. 
. ध्वनि-मात्र तथा भाषण-ध्वनि । उच्चारण-स्थान की दृष्टि से प्राय: 
. णक ही वर्ग के अनेक शब्दों में अनेक सूक्ष्म भेद होते हैं, परंतु 
. क्योंकि ये भेद उच्चारणात्मक होते हैं, अतः श्रोता के प्रतीत नहीं 

होते और वह इन सबको एकसा समभता है। अतएव व्यावहारिक 











ध्वनि-विचार श्श्इू 


(निश्चित) तथा परिवर्तनशील, व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक | प्रथम 
को ध्वनिमात्र और द्वितीय को भाषण-ध्वनि कह सकते हैं। किसी 


. संकेत भी होता है, परन्तु उसकी भाषण-ध्वनियाँ अनेक होती हैं. 
जिनमें से प्रत्येक का लिपि-संकेत होना आवश्यक नहीं है . 





इसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। दो एक उदाहरणों “से यह 





एक ह्' ही हे परंतु उनको भाषण ध्वनियाँ प्रथक प्रथक्‌ हे | 'कल' 
में 'ल” अल्पप्राण है, परंतु 'काल्हि में? महाप्राण है; ०४८0, ८४॥] 
 ८0॥686, ८८०, 778, (७८८० में ध्वनिमात्र तो केवल कर ही. 
. है, परंतु भाषण-ध्वनियाँ अनेक हैं; तथा बंगला “न” ध्वनिमात्र की 
... वत्य, इषत्‌ मूधन्य, दत्य तथा तालव्य चार भाषण-ध्वनियाँ होती 
. हैं। हिंदी में किसी वण के ध्वनि-संकेत तथा लिपि-संकेत प्राय 
















१ 





-. नहीं कहे जा सकते |. 







.. पाजन करना नितांत आवश्यक है। मुख्य भाषणावयव निम्न- 072 








रूप होते हैं, श्रवित तथा उच्चरित, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष, स्थायी... 
वर्ण की ध्वनिमात्र तो केवल एक ही होती है जिसका निश्चित लिप-_ 


भआाषण-ब्वनियों में इतना सूक्ष्म भेद होता है कि लिपि-संकेतों द्वारा... 
स्पष्ट नहीं किया जा सकता; परंतु उच्चारण के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा 


.. एक से होते हैं, ध्वनिमात्र तथा वर्ण को निकट तथा पर्यायवाची 
.. कह सकते है; परन्तु अंग्रेजी में ध्वनि-संकेत तथा लिपि-संकेत नितांत 
... भिन्न है, उदाहरणा्थ 8० तथा ४५०! में लिपि-संकेत (2) तो एक... 
.. ही है, परंतु ध्वनिमात्र (ग॒ तथा ज) भिन्न हैं तथा व्यथाल, सतह... 
... तथा वृष्ठट८८० में व्वनिमात्र तो केवल एक 'कः ही है, परंतु लिपि- 
. संकेत ०, £ तथा 4 हैं। अतः ध्वनिमात्र तथा बण सदेव पयोयवाची 


. _. ध्वनियों का वर्गीकरण :--ध्वस्थों के भेद-उपभेद उच्चारणा- 
 जुसार होते हैं, अतः उच्चारणोपयेगी शरीराबयवों का ज्ञानो- 
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... उच्चारणोपयोंगी शशीरावयब :--(१) फंफड़े (२) श्वास- 

-नलिका (३) कंठ-पिटक अथवा सख्र-यंत्र (४) जिह्ना, ताल, दाँत तथा... 

ओए सहित मुख (७) नासिका तथा मुख को मिलानेवाले गलबिल 

सहित नासिका ५ जल च् 
(१) फेफड़े :--बोलते समय एक प्रकार की वायु मुख से निगंत ० ः 


.... होती है जो फेफड़ों से आती है | इसका अनुभव भाषण के समय 
..._ भुख के सामने हाथ रखकर किया जा सकता है। अतएव प्रत्येक 
.... ध्वनि की उत्पत्ति फेफड़ों से निर्गत वायु द्वारा होती रा 

























...._ (२) श्वास-नलिका :--यह फेफड़ों से मुख तथा नासिका को 
मिलानेबाले गलबिल वक आती है। बालने में निगंत वाय इसी 
के द्वारा फेफड़ों से मुख तथा नासिका विवर में आती है।... 

) कंठ-पिटक :--कंठ का वह भांग है जिसे टेंटुआ कहते हैं। 
यह पुरुषों में कुछ उठा हुआ होता है ओर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। 
इसको हम स्वस-यंत्र कह सकते हैं। इसके भीतर खिंचने तथा. 
 सिकुड़नेवाली (०!३७४४४८) दो स्स्तंत्रियाँ होती ढेँं। ये श्वास- 


/27/० 





"हांत जी श्वास-नलिका को बेर रहते है । ध्वनियों का कंठोर क्‍ ः । 


24/५... ६ 


अथवा कोमल होना इनके संबृत अथवा विबृत रहने पर निर्भर है। 


ध् 


... इन दोनों स्वर-तंत्रियों के बीच में कुछ अवकाश होता है जिसे 
.._काकल कहते हैं। इससे ह प्राख-ध्वनि निकलती है जिसके अनुसार 
.. कुछ वर्णों' के अस्प-प्राण तथा महाप्राण भेद किए जाते हैं।. 
.. (४) मुख (क) जिह्ला:--इसके जिहामूल, अम्न, मध्य तथा 
के आकार को ऊपर नोचे उठकर कम अथवा अधिक करना, मुख 
के आम्यंतर भाग से वहिनिस्सरण होनेवाली वायु का ढेत, ताल... 
आदि अन्य भाषणावयवों के स्पशे द्वारा अवरोध करना आदि 











व्वनि-विचार..... क्‍ 2 


अनेक काय अयवा प्रयत्न हैं जिनके अनुसार वर्णों के अनेक भेद 


क्र 


. हो जाते है। यह सवे-प्रमुख भाषणावयव हैं-। 


(ख) तवाछ :--मुख के भीतर की छत को ताल कहते हैं। 
दो भाग हैं, कठोर ताछु (अगला भाग) तथा कोमल तालु (पिछला 
भाग) । कठोर दाल के तीन भाग हैं, (१) वत्से, ऊपर के दाँतों के 
पीछ के मसूड़े अथवा उभरा हुआ खुरखुरा भाग, (२) ताछु, वत्स 
के पाछ का भाग तथा (३) मधा, पीछे का चिकना भाग । इन तीनों 
भागों से जिला का स्पश होने पर समिन्न वर्णों का उच्चारण होता 
ह, जैसे वत्स से स, | आदि का, ताल से चवरग का. तथा मधा से 
टवंण का । कोमल तांलु मधों के पीछे का भाग कहलाता है | इसे 
कठ भी कहते हैं। कवर्गीय वर्णों का उच्चारण जिह्ना का स्पशे 
होने पर इसी से होता है । इसका अंतिम भाग काग अथवा कौआ 
. कहलाता है जो अनुस्वार आदि अनुनासिक वणो के उच्चारण में 


... ऊपर उठकर वायु का नासिका में जाने से निरोध करता है । 


(ग) दांत ;--दाता के तान भाग हैं; दाँत, जड़ तथा मसूड़े 
.. जिनसे जिह्ला का स्पश होने पर अनेक वरणणा' का उच्चारण होता 
. है जसे दाँतों से तवर्गीय वणी' का, जड़ों से ज आदि का और 
... ससूड़ों से वत्स्य वणा' का। कभी कभी ओछ तथा दाँतों द्वारा भी 
.. उच्चारण होता है जेसे फ़ दथा व॑ का । 


दि 


(बे) ओए :--नीचे और ऊपर दो होते हैं। इनसे आकार 


.. परिवतन द्वारा मिन्न सिन्न खरों का और वायु निरोध द्वारा पवर्गीय 
.. वणा' का उच्चारण होता है |... 


(४) जासिका :--सुख तथा नासिका गलबिल द्वारा मिले हुए 
..._है। ओएछ्ठ बंद रहने से, स्वर तंत्रियों के श्वासनलिका को ढक लेने 
.. से अथवा काग के ऊपर उठ जाने से वायु का निरोध होने रा 
. अनुनासिक वरणा' का जच्चारण नासिका से होता है । ला ० । 
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..._ वर्गाकरण:--किसी ध्वनि के उच्चारण में तीन बातें होती 
. हैं--(१) वह मुख से किस प्रकार निकलती है अथवा वह श्रोता को _ 
. दूर से सुनाई देती है या पास से अथात्‌ उसमें श्रावशीयता कितनी 
. हैं; (२) वह किस भाषणावयव द्वारा अथवा किस स्थान से उच्चरित 
. होती है; (३) उसके उच्चारण के समय भाषणावयवों को क्या .. 
: प्रयत्न करना पड़ता है अथात्‌ वायु का निरोध तथा निस्सरण किस 


४५ प्रकार होता है। तदसुसार ध्वनियों का वर्गीकरण भी तीन प्रकार से - 


. किया जाता है--(१) श्रावशीयता के अनुसार; (२) उच्चारण-स्थान 
की दृष्टि से; (३) प्रयत्नानुसार। हा हट 
... _ आचशणायता के अन्ुसार--वर्णा' को स्वर तथा व्यंजन दो... 
. भागों में विभाजित कर सकते है: क्‍ 
स्वर--वे वण है जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी वण की 


. सहायता के बोले जा सकते हैं, अधिक दूर से सुनाई देते हैं तथा... 
जिनके उच्चारण में मुख-द्वार थोड़ा बहुत सदैव खुला रहता है और... 
बाय का वहिनिस्सरण बिना किसी प्रकार की रुकावट के केवल 


_ जिह्ा की स्थित के परिवत्न द्वारा होता है। येखर अआइइईइड 
ऊऋणऐओ ओ है। इनमें अ इ उ ऋ मूल स्वर हैं. और शेष. 


. इनके सम्मिश्रण द्वारा निमित है जैसे अ+इ८णए, अ+एजऐ, 


 अ+उ5ओ, अ+ ओल्‍-ओ आदि | सात्रानुसार पहिले स्व॒र हस्त 
. और दूसरे दीघ कहलाते हैं क्‍ 0 


... व्यंजन--वे वर्ण हैँ जिनमें श्रावशगुण अधिक नहीं होता 
 आ अथात्‌ जो स्वर की अपेक्षा अस्प दूरी से सुनाई देते हैं, उदाहरणाथ रा 
'च्‌ की अपेक्षा ई अधिक दूर से सुनाई देती है; जो खतंत्र रूप से 
सर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते; जिनके उच्चारण 
में जिड्ढा के स्पश द्वारा वायु का थोड़ा बहुत अवरोध अवश्य... 


होता है और मुख-द्वार एक बार पूर्णतया बंद सा हो जाता है और. 
पर वायु स्फोट अथवा घषण क साथ निल्सरित होती है।.. 














ध्वनि-विचार मा 


यक खगघढछ (कवर्ग), चछ जज झकज (चवर्ग), टठडढण 

(टवर्ग), त थ द थ न (तवर्ग), प फ बे भ मे (पवरग), रल (अंतस्थ), 
शपसह (ऊष्म) तथा क़ खरा ज़ ड़ ढ़ फ़ अविशिष्ट वण जो 
विदेशी शब्दों में प्रयक्त होते है। इनके अतिरिक्त अनुखार (  ), 
चन्द्रबिन्दु (_ ) तथा विसग () भी व्यंजनों के ही अंतगत हैं, 
कारण कि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से स्वरों की सहायता के बिना... 








| हो सकता | हाँ, इतना अंतर अवश्य है कि अन्य व्यंजनों ' 
में खर पीछे आता है जसे खू + अ८ ख, परंतु इनमें पहिले आता 


है जसे अ+ “5, ह+आ+ जहाँ, द+उ-+:>ठः। अतणव 
५ अं अः भी व्यंजन हैं | इसके प्रतिरिक्त य तथा.व दो व्यंजन ऐसे हैं... 
जो व्यंजन तथा खर दोनों के मध्य में है कारण कि व, उ की जगह. 
ओर य, इ की जगह प्रयुक्त होता है जैसे गयी में य, इ का काम. 
कर रहा है, क्योंकि अधिकतर “गई? ही लिखा जाता- है । अतः ये 
अद्भस्वर हैं; परंतु क्योंकि इनका झुकाव अधिकतर व्यजनों की 
ओर है, ये अधिकतर व्यंजन की भाँति ही प्रयुक्त होते हैं, अत 
इनकी गणना व्यंजनों के अंतगत ही की जाती है। 
(२) उच्चारण-स्थान के अनुसार :--वर्णों को निम्न वर्गों 
विभाजित किया जा सकता है: 0 5 
 घंग॑ स्थान (साषणावयव).... वर्ण 
(क)काकल्य. . काकल ...  हतथा विसग (:) 
(ख) जिह्ठामूलीय. जिह्ा-मूल तथा कंठ का. मम 
0... पिछला भांग क़खदरा 
(ग) कंछ्य  ((अ) कंठ .. अआ 
| . (आ) कंठ, काग तथा... 
। .. .. नासिका न 
.._ (३) कंठ तथा जिह्ा आप 
हि रे का पिछला भांग॑ कूखंगंबेर 
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स्थान (सापणावयव) 200 
(घ)कठ-तालव्य कह तथा ताल...“ एछ «| 
(ड) कंठोफफ्य. कंठ तथा ओछ._. ओ औ 
(ब)मूधघन्य . (अ)मयधीतथाजिह्ा 5 5 5.० 
2707 की इल्टी हुई नोक 2; 53, ढे, ण, डे, ढ़. 
हा ा आओ मुंधो' तथो 
। रे रा ... जिहानीक 5 आप. हे ० 
 (छ) तालब्य , कठोर ताछु तथा .  -- 5 ५. का 
का ... जिह्ोपात्न.. इइ्चछजमूज,य,श 
पा ) बत्त्ये _ वत्से वथा जिहानीक_ नल॒स्सज़ - द 
(क) दंत्य अपर नीचे के दाँतों क्‍ 

. की पंक्ति का भीतरी मकर कह 25 कक 

भाग तथा जिहानीक -तथ.दध 2. 5 
(ञ) दंतोष्छ्य ऊपर के दाँत तथा... 

नीचे के ओएछ् वफ़ लग 
(()ओष्य्य. दोनों ओह छउद्धपफबमस 
नोट :-खरों के उच्चारण में सर्वप्रमुख भाषणावयब जिहा है, अतः... 
........_ जचारण के समय जीभ की अवस्था के श्रनुसार रबरों के अग्र 
..._ सथ्य तथा पश्च तीन भाग किए गए हैं, जो अ्रधिक मान्य हैं 
... जिन खरों के उचारण में जीम मे का अग्र भाग सबसे ऊँचा होता 
. है, उन्हें अग्म कहते हैं। इ, ई, ए, ऐ; तथा क्र अग्र स्वर हैं 

जिन ख्रों के उच्चारण में जीम का मध्य भाग सबसे ऊंचा | 

होता हे उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। “अर! मध्य स्वर है । जिन 
: खरों के उच्चारण में जीम का पिछुला भाग सबसे ऊँचा रहता 


















दे । 
४ 
मई 

| 













ध्वनि-विचार लो 
है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं| उ, ऊ, आ, ओं, ओ पश्च 


स्वर हैं | कह 
(३) प्रयत्नानसार वर्गोकरण :--प्रयत्न दो प्रकार का होता है 


 आख्यंतर तथा वाद्य । मुख के भीतर के भाषणावयव जैसे जीम 
. आश्यंत्तर अवबयबव और सुख के प्रारंभ होने से पूष के जैसे खर- 
: तंत्री वाह्य अवयब कहलाते हैं। भाषणावयवों द्वारा वायु अवरोधं- 


निखवरोध ही प्रयत्र कहलाता है। वह प्रयज्ञ जो आम्यंतर अबयवों 


द्वारा होता है, आश्यंतर प्रयज्ञ और जो वाह्य अवयवों द्वारा होता है, ._ 


वह वाह्य प्रयज्न कहलाता है। अतणव वर्गीकरण दो प्रकार सेहो 


सकता है, आम्यंतर प्रयन्नानुसार तथा वाह्य प्रयत्नानुसार । 


(क) आश्यंतर प्रयत्नानुसार (मुख ढार खुला या बंद रहने हर, 


की दृष्टि से): 


स्वर:--स्वरों के उच्चारण में -वायु का वहिनिस्सरण 
निरवरोध, बिना किसी प्रकार के स्पश अथवा घर्षण के होता 
ओर मुख द्वार सदैव खुला रहता है, किंतु उसके अवकाश 
का आकार जिह्ा छी स्थिति में परिवतन होने के अनुसार कम- 


. अधिक होता रहता है। इस परिवतेन अथात्‌ मुख-द्वार के कम- _ | 
 आअधिक खुलने के अनुसार स्वरों के संबृत, विवृत, इेषह्िवुत तथा 


पत्‌ रुंवृत चार भेद किए गए हूँ रा 
(१) संबृत :--जब मुख-द्वार बहुत सकरा हो जाता है और 


.. जिह्ना बिना किसी प्रकार के स्पश अथवा घपण के यथासंभव 


ष्थ्ा 


.. ऊँची उठ जाती है जैसे इ३ उ ऊ के उच्चारण में। 


(२) विषवृत :---जब झुख-द्वार पूणवया खुला रहता है ओर जिह्ना 


्य यथारभमव नीची रहती है जैसे आ के उच्चारण में । 


(३) इंषत्‌ संबृत :--जब सुख-ढ्वार अध-सकरा होता है और । 


.. जिह्ा उच्च सध्य अवस्था में रहती है जैसे 'ए! तथा शब्दांश के 
.._ मध्य में आनेवाले अ' के उच्चारण में । 

















रण. भाषा-विज्ञान-सार 


......_ (४) इंषह्विवृत :--जब सुख-द्वार अधखुला होता है और जिला... 
. निम्न-मध्य अबस्था में रहती है जैसे आ, ऐ,ओ, औ के 
. डअच्चारण मं | कर प 


._ नोट >याचीन काल में “श्र! ईपत-संत्रत साना जाता -था, पंरंतु अब 


0, : इषघरदिंतमाना जाता है]... ०. 


व्यंजन :--व्यंजनों के उच्चारण में भुख-द्वार जिह्ा आदि... 


.. भाषणावयवों के पूर्-अपूर्णो स्पशें द्वारा एक बार पूर्णतया बंद 
..._ होकर वायु का निरोध करता है और र्पश दूर हाने पर वायु स्फोट, 
.... घषण आदि के साथ बाहर निकलती है। इस वायु निरोध तथा 
... वहिनिस्सणण की रीति के अनुसार व्यंजनों को निम्नलिखित वर्गों 






विभांजित किया गया है :-... 


द (०) स्पशॉ--भाषणावयवां के पूरा स्पश द्वारा मुख-ह्वार पूणत: 
. चंद हो जाता है और वायु बिस्कुल रुक जाती है और फिर स्पर्श 
. दूर होने पर स्फोट के साथ बाहर निकलती है जैसे प फब भ, त.. 

. थदघ,टठडढ,क खग घ, तथा क़ के उच्चारण में | 


(६) संघर्षी:--मुख-द्वार इतना सकरा हो जाता है कि वायु को... 


.. पर्षण के साथ निकलना पड़ता है जैसे क्र, व, स, ज़, श, ख, ग्र, हू... 
ये तथा है अथांत्‌ विसगे (:) के उच्चारण में | मी 


(3) स्पशे-संघर्षी:--मुख-द्वार स्पर्श द्वारा बंद तो होता है, परंतु... 


..खुलते समय वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है जैसे च छ जम... 
.. के उच्चारण में । 2 आल 
._ (८) अलुनासिक :--स्वरतंत्री द्वारा श्वासनलिका के बंद होने, 
... ओएष्ठ बंद होने अथवा काग के ऊपर उठ जाने से मुखद्वार बिल्कुल... 
बंद जा जाता है ओर खुलने पर वायु नासिका से अथवा कुछ 
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... तथा काकल और दोनों ही स्वर-यंत्र 
. दोनों के प्रयज्ञानुसार वर्गीकरण होता है । 





ध्वनि-विचार या 


अंश नासिका से और कुछ मुख से निर्गत होता है जैसे छ, व, ण 
के उच्चारण में । 


(९) पाश्विक :--मुख-द्वार बीच में बंद हो जाने से वायु जिह्ला 
के इधर उधर से निकल जाती है जैसे ल के उच्चारण " 


(१०) छंठित :--जीम छुड़क कर ताछ को छूती है जैसे २? 
उच्चारण में दा द 


(११) उत्किप्त :--जिव्हानीक उलटकर भटके के साथ ताल को 


२, 


408 


छूकर इट जाती है जेसे ड़ ढ़ के उच्चारण में | 


१२) अ्द्ध स्वर :--मुख-द्वार सकरा तो बहुत कुछ हो 


. जाता है और थोड़ा सा स्पश भी होता है, किंतु वायु 


के 
निकलने मे किसी प्रकार का घषण नहीं होता जैसे व तथा य के 


उच्चारण स॑ | 


(ख) बाह्य प्रयत्नानुसार :--वाह्य अवयब दो हैं स्वर-तंत्री 
मुख्य अवयवब हैं, अत 


(अ) स्वरतंत्रो के प्रयल्लानुसार :--श्वास-प्रश्यास के समय 


० 'सवस-तंत्रियाँ एक दूसरे से प्रथक्‌ रहती है और वायु निरवरोध बाहर 
... भीतर आ जा सकतो है, परंतु जब हम बोलते हैं तो वायु केवल 
.._ बाहर आती है और वह एक झटके के साथ जिससे एक प्रकार की 
.. ध्वनि उत्पन्न होती है, जो स्वर-तंत्रियों की स्थिति के अनुसार श्वास 
.. तथा नाद दो प्रकार की होती है, जब स्वरतंत्रियाँ संबृत अवस्था में 
. - होती हैं तो वायु को इन्हें धक्का देकर बाहर आना पड़ता है और 
.. एक विशेष प्रकार का मधुर कंपन, नाद अथवा धोष होता है 
...तदनुसार वह ध्वनि कोमल, नाद, अथवा सचोष कहलाती है; परंतु 
..._ जब ख्रतंत्रियाँ विव्ृत अवस्था में रहती हैं, तो वायु को निकलने 


















शशश.... भाषा-विज्ञान्सार 


. कोई विशेष प्रयत्न नहीं. करना पड़ता और किसी प्रकार का कंपन 

. आदि नहीं होता, तदनुसार वह ध्वनि कठोर, श्वास अथवा अधोष 
. कहलाती है। सघोष-अचोष की सहज पहचान यह है कि यदि 

बोलते समय कण्ठ-पिटक पर ऑगुली लगाने से एक प्रकार का कंपन - 
अथवा कानों में उंगली लगाने से एक प्रकार को गूज़ सुनाई दे, 
तो वह ध्वनि अथवा वर्ण सबोष है अन्यथा अघोष | उदाहरणाथ .. 
. ग॒अथवा ज़ के उच्चारण में कण्ठ-पिटक पर कंपन और 
. कानों पर गूँज प्रतीत होती है, अतः ये सघोष हैं, परंतु क 
. अथवा स के उच्चारण में ऐसा नहीं होता, अत: ये अबोष हैं। 
. संपूण वरणमाला में कवर, चबग, टवगें, तबगे तथा पवरग के 
_ प्रथम तथा ह्वितीय बण (अथांतू कख, चछ, टठ,त थ,प 
फ) तथा शघस तो अधोष आओर शेष सब व्यंजन तथा खवर॒ 
सबोष हैं क्‍ 
(आ) काकल के प्रयत्ञानुसार :--काकल से ह तथा विसग॑ 
(:) प्राण-ध्वन्तियों का उच्चारण हांता है। इनमें ह प्राण-ध्वनि का 
हिंदी, उद तथा अंग्रेजी में अधिक महत्त्व है। यह प्रथक्‌ रूप से 
: प्रयुक्त होने के अतिरिक्त कुछ व्यंजनों के साथ मिलकर भी आता है... 
_ जैसे ट+ह्‌-ठ5, «65, (7 इत्यादि में। जिन व्यंजनों में हकार 
. अथवा “ह? प्राण ध्वनि पाई जाती है, वे महाप्राण ओर जिनमें नहीं 
. पाई जाती, वे अल्पप्राण कहलाते हैं । यहाँ यह याद रखना चाहिए 
_ कि खबरों में अस्पप्राण-महाप्राण भेद नहीं होता। इसके अतिरिक्त 
._ संघर्षी तथा अद्धस्वर व्यंजनों में भी ये भेद नहीं पाए जाते। कवगे, 
. चब्॒ग, टवर्गं, तबर्ग तथा पवर्ग के प्रथम तथा तृतीय वर्ण (अथात्‌ 
 कग, च ज, 2 ड, तद, प ब), रलव (अंतःस्थ), ल्जणनम 
_ (अनुनासिक) तथा ड़ वर्ण अल्पप्राण हैं और कवर्ग, चवग, खवर्ग, 
 तबगें तथा पवर्ग के ह्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण (अथोत्‌ ख घ, छ मं, 
; ढ, थ घ, फ भ) तथा ढ़ वर्ण महाप्राण हैं | रा... 
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उक्त वर्गीकरणों को निम्नांकित चित्र द्वारा एक साथ दिखाया. 
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्श्श्छ भाषा-विज्ञान-सार 


ख) हिंदी ध्वनियों का इतिहास 


खोज की विधि :--एक एक वर की कह कह भाषणा-ध्वनियाँ 


.. होती हैं जिनमें उच्चारणात्मक भेद्‌ होता है. जिसको श्रोताओं के 
.._ कान अहण नहीं कर पाते और सबके लिये एक ही ध्वनिमात्र तथा. 


ल .. चिह्न का प्रयाग होने लगता है। अतः प्रत्येक साथा में सापण- 
.. ध्वनियाँ तो अगशित होती हैं, परंतु ध्वनिमात्र तथा लिफिडसंकेत 


. अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं। लिपि-चिहों का कम-अधिक होना 


... प्रत्येक भाषा की परिस्थिति तथा आवश्यकता पर निभेर है। यही 
.. कारण है कि किसी भाषा में वण संख्या अधिक है और किसी में 

कम, उदाहरणाथ हिंदी में ४७३ व्यंजन हैं, परन्तु पॉलिनेशियन में 
१० ओर आस्ट्रेलियन में ८ ही हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी ._ 
भिन्न भिन्न भाषाओं सें लिपि-चिह्न एक होने पर भी उनका 


.._ उच्चारण मिन्न प्रकार से होता है जेसे हिन्दी तथा मराठी, ऑग्रेजी . 


. तथा फ्रांसीसी, इत्यादि में। अतएव किसी भाषा की ध्वन्तियों का ._ 
: व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये, उसके विशेषज्ञ वक्ताओं के 


.॑. उच्चारण का अवण और शाखीय विवेचन करने के लिये उसके 


.._ आषा-वैज्ञानिक अंथों का अध्ययन करना चाहिए, परंतु माषा- 
-.. वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिये उनका इतिहास जानना नितांत 
.. आवश्यक है | डदाहरणाथ यदि हिंदी के ध्वनि-समूह का वैज्ञानिक . 


द ! . जब की है तो उद्ना हिदि अपभररा, आकछ्ृत आंदु भाषाओं । 
की ध्वनियों के उच्चारण का श्वान अआप्त करता चांहिए यदि इटेलिक 


... का अध्ययन करना है, तो लैटिन आदि भाषाओं के उच्चारण को 
. ज्ञानोपाजन करना चाहिए । इतिहास जानने की दो विधियाँ है, ज्ञात... 
से अज्ञात की ओर अग्रसर होना अथवा अज्ञात से ज्ञात की ओर, 
.._ अथोत्‌ जिस भाषा की ध्वनियों का इतिहास जानना है, उसकी एक 
ते एक ध्वनि के लेकर पीछे चलना और डसकी पू्बज भाषाओं में . 















वनि-विचोर >प - 7. 0 


उसके उच्चारण को खोज करना अथवा आदि-पूर्वज भाषा की. 


ध्वनियों का उसके अनंतर होनेवाली भाषाओं में क्रमानसार 
विकास देखना। उद्यहरणशाथ यदि हिंदी ध्वनि-समूह का इतिहास 
देखना है, तो प्रथम विधि से हिंदी, पुरानी हिंदी, अपम्रंश, 


ताकत, पाला, संस्कृत, वैदिक तथा यारोपीय भाषाओं के उच्चारण ह रा 
नाठत तथा पाला में 7" ओ?. संस्कृत में ऐ! औ?, वैदिक में... 


'अइ” “अड! ओर मूल यारोपीय भाषा में आइ? “आउ! थे: और 

दूसरी विधि से मूल येरोपीय, वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, 
. अपभ्रश, पुरानी हिंदी तथा हिंदी का उच्चारणात्मक विकासक्रम 
ज्ञात करेंगे जैसे भारोपीय १, का उच्चारण, बैदिक में “ऋ?, संस्कृत 
में संदिग्ध, पाली में “अ', 'इग, 'उ” की भाँति और हिंदी में 'रि! की 
_ आाँति हो गण है। प्राय: विद्वानों ने द्वितीय विधि का अनुसरण 
किया है, परंतु यदि दोनों विधियों द्वारा किसी भाषा के उच्चारण 
का इंतेहास निश्चित किया जाय, तो अधिक अच्छा है। किसी 


. भाचीन भाषा के उच्चारण के ज्ञानोपाजन करने के साधन निम्न- - 
लिखित हैं :-. रा 






(१) अविच्छिन्न उच्चारण परंपरा--उदाहरणाथ वैदिक ध्वनियों 
६ उच्चारण का ज्ञानोीपाजन करने के लिये बैदिकों तथा संस्करतज्ञों... 
. की सहस्रों वर्षों से चली आनेवाली अविचिझ्न्न उच्चारण परंपरा 5०० 


. का अध्ययन करना चाहिए । 





.... (२) प्राचीन व्याकरणिक ग्रन्थों द्वारा किया हुआ ब्वति विवे- ४ 
. चत--उदाहरणाथ वैदिक के उच्चारण के लिये आह्मण॒- प्रातिशाख्य,... 
। अप्ाध्यायी भहाभाष्य आद का ओर लैटिन के: लिये हायानीसि- रा] 5 
_असथ्‌ कस, व्हारो, अलसगेलियस आदि के ग्रंथों का अध्ययन रा. 


. करना चाहिए | 







(३) व्यक्तिवाचक नामों का प्रत्यक्षीकरण--जैस मध्यका< नें 





भाषा-विज्ञान-सार 


2 हि 5 हा 


वैदिक का उच्चारण निश्चित करने के लिये स्थामी, तिन्‍्बती, बर्मी 


_- आदि लेखकों द्वारा किया हुआ “चंद्रगप्! आदि संस्कृत शब्दों का 





. प्रत्यक्ञीकरण करना चाहिए ह 
..... (४) प्राचीन साहित्य में दिए हुए पशुपक्षियाँ के अव्यक्ताजु- 
. करण-मूलक शब्द तथा शढकंषादि।........ ता 

.... (०) शिलालेखों का तुलनात्मक अध्ययन | 
' (६) उस भाषा के होनेबाले काल त ध्वनिषरिवतंन में विज्ी 
.. तथा उनके आधार पर निश्चित किए हुए श्वनि-नियम। 

.. (७) आधुनिक भाषाओं का प्रत्यक्ष उच्चारण--जेंस ओऔक, 
.. इटेलिक, स्पेनिश आदि भाषाओं के उच्चारण के आधार पर लैटिन 
_क्रा उच्चारण जान सकते हैं । रा 
(८) लजातीय भाषाओं के उच्चारण का तुलनात्मक अध्ययन-- 
उदाहरणाय बंदिक ध्वनियों के विकासक्रम में अवेस्ता, शरीक, लेटिन 
आदि संस्कृत की सजातीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से वि. 
. विशेष सहायता मिलती है 


...._ इतिहास :--कई एक विद्वानों ने उक्त विधि से हिंदी वणमाला 
. का इतिहास निश्चित किया हैं जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा निम्त- 


रा भारोपीय ध्वनि-सप्ूह क्‍ 
स्वर :--४ (अ), ३ (अं), 5 (आ), । (३) + (३), ५ (ड), 
६ (3), ८ (४)*, 6 (९), ० (ओ), 6 (ओ) । मा 





.._*# ८ तथा हं दोनों समानाक्षर थे, जिनमें ८ हस्व और ८ दीर् था। ५ 


) 








मर हम नागरी लिपि में प्र (अथोत्‌ हस्व ए) की भाँति अंकित कर 
























ध्वनि-विचार < अल 


संयुक्त स्वर--2[ (अइ३), थे (आइ), ८ां (प्र), हा (एड), 





० (ओइ), 9 (ओइ), ४7 (अड), ढ0 (आउ), ८ए (प्र) 





टैप (एड), ०८ (ओड), 6० (ओड) । 


व्यंजन :--कंख्य* :-०५, ५४, 8 हि 
07६ ““मध्यकस्य/ 5, या, 8, 80; 0 (कछों] 7. 
[वालव्य:--६ (च),  (छ), 8 (ज), 80 (का, 
मै (झ)। द 
दत्य :--६ (त), था (थ), 4 (६), 4# (थ), ० (न)... 
ओफ्य :--7 (प), 70 (फ), ० (ब), 98 (भ), । द 
9 (स)। 5 


द्रव वर :-- (२३ (ल)- ० 
स्वर :---] (३ अथवा य), द | 


9 (ड अथवा व्‌) 





रू ऊऋष्स व्यान' हा सं) + प्रा (ज), (य), प्र क्‍ (5ह्‌ ' ह 
(ग), 2 (थ), & (दं) 


ख़त वर्ण :- रा लू) । . 0 












| शैक्पाणील, कितंद०० ०६ 7०ण8००४०, एग.व 9.7०; वे..._ 
संस्कृत के तालव्य घ्ष वर्णा से भिन्न थे । ला 


.. ई श्यामसुन्दरदास, “भाषा विज्ञान? पृष्ठ ११७ 


















शर्ट... भाषा-विज्ञान-सार 


नोट :---7 (म), ॥ (न), 8 (ड-), हैं (ज) अनुनासिक वर्ण थे; परंतु... 
चूंकि इनमें शुद्ध अनुनातिक एक मो नहीं है, अतः यह एथक 
नहीं दिखाए गए ः 
क्‍ वेदिक ध्वनि-समूह का 
स्वर :--अ आ इइ उ ऊूऋ ऋ लू ए ओ तथा दो संयुक्त 
स्वर, ऐं (अइ), ओ (अउ) ९ ड़ 
_ व्यंजन :--कंस्य:-क ख ग घ॒ छः 
 तालव्य :-च छ जक ज॑ 
.. मूधन्य :-ट ठ5ड ढ़ छ रह ण 
दंत्य:-त थ द ध न 
 ओष्छ्य :-पफ ब भम 
अंतस्थ :-रल 
ऊष्म :-श स ष ह 
अद्धस्वर डे (य), 
अनुनासिक :-अनुस्वार () 6 वि, 
अधोष ऊष्म :--विसग (:), “जिह्ामूलीय (७&)*, 
....... उपध्मानीय (») मा । 


भेद :---(अ) लोप :-मल योरोपीय भाषा के ०, 0, 9, दै; 0. 
- सवर:, ६, ०, ८५, ०प संयुक्त सर; ॥0 ॥ आदि स्वनंत वर्ण; तथा 
. ४ सघोष ऊष्म का वंदिक भाषा में लोप हो गया | 





रा ः & ये दोनों संस्कृत में « चिह्न द्वारा प्रकट किए. जाते हैं| ये दोनों 
ही विसजंनीय (विसर्ग) के मेद हैं | इनमें अंतर केवल इतना है कि 'म! _ 
: के पूर्व आनेवाला विध्षर्ग उपध्मानीय और 'क? के पूर्व आ्रानेवाला जिह- 
_ मूलीय कहलाताहै।... क्‍ 




































था 


हि उ्देटकक कह कल कक ।कए ९४०२७३३ ५ शेण्क ० कक । 75 काकी। 2 रैक 4४ ४३८. 


हर 





25डढल् ल्ह ण॒ब मूथन्य व्यंजनों का 


०५ थ-रू० 3४.५३ ३ ४ 


॥ममाह कक: ७७) आन १+ ७१:०0 /कल५७/॥७११/४०७/ उतर लैब 4 क पक जनानह १4५५. ०१५४ 





“लैसस्‍्व ८ ० की जयह ०. 








जगह 5 (आ); 9 (अं) की जगह इ; संयुक्त स्वर ८ ० [की जगह 











९ (७); ८५, 07 की जगह 5 (ओ); &, €, 6। की जगह 
(अइ--ऐ); ६0, 6०, ठ0 की जगह द्वए (अड-औ); / की जगह 
डर, ऊर; | को जगह / (ऋ) आने लगे | जब ऋ के पश्चात्‌ अलनु- 
नासिक आता है, तो ऋ का ऋ हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक 
कंठ्य बरण तालव्य हो गए और तालव्य स्पर्श 'ऊष्म शः गया । 


संस्कृत ध्वनि-समूह 


स्वर :--अ आ इइं उठ क ऋ ऋ लु ए ऐ ओ अं 
व्यंज़न :--कंब्यः-क ख ग घ हः 
तालव्य :-च छ ज मक जय 
..  मूर्धन्य:-ट ठडढण 
४  वत्य :>तंथंद्धन 5 
ीष्ण्यः-प फ बंससे 
0० अंतस्थ :-य रलव 
५ 5 अष्म:-शपसह: हु 
7०5 “अद् स्वर >य, बे 5 7: 
. अनुनासिक :-अनुख्वार () जा 
. अधोष ऊष्म:-विसर्ग (:) जिव्हा मलीय (४) तथा. 
«55 उपध्मानीय (८): का 
-संस्क्रत काल में वैदिक ठ, छह, का लोप 






































; 
मा 











. १३०... भाषा-विज्ञान सार 


(आ) परिवतन :-अ का उच्चारण विध्ृत से संवृत होने लगा; 
ऋ, ऋ, लू का उच्चारण, इनके व्यवहार सें कम आने के कारण, 
. मूल स्वर समान न रहकर के संदिग्धों हो गया; आइ तथा आड 


.. निश्चित रूप से अइ तथा अड और अइ तथा अड ऐ तथा औ हो. 


«. गए; इ ड क्रमश: .य तथा य और व तथा .व हो गए; और अलु- 
. _स््रार पिछले स्वर से मिलकर घषक होकर अनुनासिक खर की 
० के भाँति प्रयुक्त होने लगा । पा हा 


पाली ध्वनि-समृह 


स्वर:--अ आ इ इंडउ ऋझ ए ए ओ ओ मा 
.... व्यंजन:--संस्कृत श, पष जिव्हामूलीय (» ) उपध्मानीय (&) 

तथा विसगे (:) का पाली में अभाव है, परन्तु ड़ ढ़ संस्कृत से 
.. अधिक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त शेष सब व्यंजन संस्कृत की... 
.. भेद :--(अ) छोप :-संस्क्रत के ऋ ऋ लू ऐ ओ स्वर ही 
तथा श ष विसग (:) व्यंजन पाली में लुप हो गए। ऋ . 
की जगह आअ इ उ का प्रयोग होने लगा जैसा कि ऋत्त से अच्छ, 


ऋण से इण, ऋषभ से उसम आदि उदाहरणों से प्रकट है । इसके... 
अतिरिक्त ऐ आओ की जगह ए ओ का जैसे मैत्री से मेत्री, योवन से... 
जोव्बर्ण आदि में शष की जगह स का ओर बिसगे की जगह ओ 
का प्रयाग होने लगा। पदांत में आने वाला विसगें या तोलुप्त 


हो जाता था या पूवव्ती अ से मिलकर ओ में परिवतित हो 
जाता था। रा मे 
..._ (आ) बृद्धि:-- वैदिक काल की किसी किसी विभाषा सें पाए 



















ध्वनि-विचार 


|... (३) परिबतनः--बल्स्य बण अंतदेत्य और तालव्य स्पर्श वर 


वत्स-तालव्य स्पर्श संघर्षा हो गए | 


के 





...... पाकत ध्वनि-समह हि 
प्राकृत ध्वनि-समूह पाली के सदृश है, परन्तु क्योंकि प्राकृत की 
शौरसेनी, मागधी आदि कई उपभाषाएँ हैं, अतः उसमें कुछ भेद 
है, उदाहरणार्थ मागधी के अतिरिक्त अन्य किसी प्राकृत में 'यः नहीं. 
पाया जाता, य की जगह ज का प्रयाग होता है; तथा शौरसेनी में 


श्र 


नकाभी अभाव है, न का काम ण॒ से लिया जाता है इसके 
अतिरिक्त सागधी में स की जगह श पाया जाता है। 


अपभ्रंश ध्वनि-समह 
अपश्र श ध्वनि-समूह प्राकृत के सदश है। केवल उसमें महाप्राण 
नह तथा नह को वृद्धि हो गई है। 
.... ईरानी हिन्दी का ध्वन्समूह.. 


उराना हज्दा का वशभाला अपअश सहृश है, केवल उसमें 


उस्क्ृत काल क एऐ आ का पुनः अजन हो गया तथा विदेशी 
भाषाओं स आनवाल उयजन तदसव हो गए |. 


ः ...... आधुनिक हिन्दी ध्वनि-समृह 2 
.. स्व॒रा-अंआआाऑइईड ऊणएपेओओ।  : 7. 











$. 





































आम मत .. भाषा-विज्ञान-सार 


' आंतस्थ :-य रल व 
ऊष्म :-श स ह 
ग्रविशिष्ट :--क् ख ग़ ज़ फ़ ड़ व... न 
..... अनुनांसक :-चन्द्रांवन्दु ( » अलुस्वार ( . 
:... :  छउरस्थ ;-विसग (:) अथवा (ह) | 

... भेद :-(अ) छोप तथा परिवतंन :--ऋ ष ज छुप्त प्राय हो 
गए | इनका प्रयोग केंबल संस्कृत तत्सम्‌ शब्दों में ही गह गया और 
वह'भो परिवांतंत उच्चारण के साथ। ऋ का उच्चारण रि को 
..._- आँति जैसे ऋषी (रिशी), ऋतु (रिठु) आदि में; ष का श की भाँति 
..._ जैसे कृष्ण (किशन), कष्ट (कश्टे) आदि में ओर ञ का न्‌ अथवा 
. आअनुस्वार () की भाँति जेसे पातजलि (पातंजलि). चश्वंल (चंचल 
अथवा चन्चल) आदि में होने लगा । अतः इनका हिंदी में अभाव 
ही है (इसके अतिरिक्त हलंत्‌ ण॒ भी न्‌ अथवा अनुस्वार की भाँति 
प्रयुक्त होने लगा, जैसे परिडत (पस्डित अथवा पंडित), दण्ड (दंड) 


आदि में रा 


(आ) वृद्धि---ऑँ अंगरेजी तत्सम्‌ शब्दों में तथा क्रखय 
ज फ अरबी फ़ारसी:तत्सम्‌ शब्दों में व्यवह्वत होने लगे। अतएव 
हा गपीय ज्॒ पुनः व्यवह्ृत हाने लगा। इसके अतिरिक्त संस्कृत 
सर्ग (:) भी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। अऐ ओ भी 
लिखने में तो नहीं, परंतु भाषण तथा कुछ बोलियों में प्रयुक्त 







































१३२ 





अथवा असावधानी, प्रमाद, अशक्ति, अज्ञान, उपमान अथवा मिंध्य 

सांचिश्य, मुखसुख अथवा सुविधा आदि आंतरिक कारण हैं। 
अधिकतर ध्वनि-विकार आंतरिक कारणों से होते हैं.) यहाँ 
आंतरिक कारणों का ही वणन किया जायगा | 


ध्वानि-विकार तथा कारण :--(१) आयग्रश्म-किसी शब्द के 


/५९०५ 
/0 ०३0 /रक्पआअल न तकिश कारगर करके ]गकर 24७5५ । ५.०2 ,०६अत ०४ मी 


आदि, मध्य अथवा अंत में किसी वण अथवा अक्षर के बढ़ जाने 
को आगम कहते है। प्रत्येक प्रकार के आगम में स्वर, व्यंजन अथवा 


अक्षर का आगम होता है।... पक 


(अ) आदि आगम--(क) स्वरागम--जैसे लोप 
शंका से अशंका; बारना से अबारना; फ्रा० 


8 883 श्डु ५ 


(अगर ); फ्रा० . (बतर) से ..- (अबतर); 


























» हट ० 5८0009 से 
फ्रा० ९८०0/९; ज० 5८४८०९४ से आअऔ० ९४८४८०; आअं० ४9६: छसे 


(80000 कक) 


?८८ांश[ए; आअं० 8्वृप्यं८ से ८3१ ००८: इत्यादि तथा उच्चारण 


६,३३६ "कपल 
'00७१॥॥०९७७॥॥;;॥ न किपकओडस + के 7४ 2७५: 


में स्थान से अस्थान; स्टांप से इस्टांप; इत्यादि। ... 
अस्थि 


... (ख) व्यंजनागूम--जसे ओठ (सं० ओछ्ठ) से होठ; सं० . 
से हड्डी; फ्रा० (2 (आरंज) से >3,५ (नारंज); आअ० 08:07 
से 


र 


॥ 














क्रा० (.))2%४ (हमाज़न); इत्यादि हा पा 
(ग) अक्षरागम--जैसे स्फोट से विस्फोट; फ़ा० ३५०० (हनोज) 





से ३,७०५ (ता हनोज); फ़ा० »»,८ (महरूम) से » 9-७१० (नाम- 
_ हरूस); इत्यादि 52 /० 


(आ) मध्यागम--(क) स्वरागम ; जैसे पूर्व से पूरब; प्र से 


"करी ३९०३२ ४५ 44 |॥४ 


है ् घरब; स्वाद से सवाद 


'म की (क०३ ३७००५ 








"५५ 
% के, 
0 था लक कक 


; उद से उरद; दूंज से दृइज; आपस से आपुस; 





० अनिनिननननिनन +णमिनिननननननीभितियानला+ 


(४७७... भाषा-विज्ञान-सार 


'आइस० 209 से आअं० 5000; अं० 70%87570 से ॥09॥80; का० 
 (#। (इलाची) से ((#५०४॥ (इलायची); फ्रा० »५० (दोम) से. 
७2०७ दोयमो; को० ३४०» (मनार) से ,७७० (मीनार); का० ... 
. 38० (जागीर) से ,£> (जायगीर); अ० ».5 (दिर्म) से ७०.० 
. (दिरहम); इत्यादि । 





.... _ (ख) व्यंजनागम--जैसे छूना से छूहना, टोना से टोवना, 
_ आलसी से आलऊकसी, तक से तलक, जेल से जेहल, टालदल से... 
_ टालमटूल, डेढ़ा से डेवढ़ा, सिख से सिकक्‍्ख, खूबा से खुक्खा, रख 
से रक्ख; आअ० ०0७5 (तादाद) से हि० बो० तायदाद; सं० वानर 


' से स० वॉदर: समुद्र से फ़ाड )०५५७०० (सम्ुदर); अच एपागलड 


 (गिनी) से हिं० गिन्नी; अं० 5०707 (समन) से हि० सम्मन; 
_अं० (००८ से हि० दजने; फ्रा० ७: (नम) से «| (नम) अथवा. 


हि० नरम; फ्रा० 0. (हद) से हि० हद; आ० (४४ (लाश) से बो० 
हीरा; फ० 292926 से अंठ 042232८; फ्रे० ॥ए७00926 से अं< 


907ए2//426; ए८ सथ«८ ८206 से अ० ८770: प्रा० फ्र८ टाइट! से 
-अ० टॉत5इ८ॉ: फ्र० 02080 से अं० 5228470: अंप 7€४काशा से 


आलातंब्धात्वा: अ० ्रितत04॥ से 40057090: म० आँ> ॥6 से 


. आं० 38९: आअ० (976 स [2276 फ्ा० &०५,८ (मुहतम) सं (कलकुल ९ रा 
. (मुहतमिम); फ्रा० «;२- (चापा) से «6३ छापा) अ० 5०... 


; 
ण (रदां) सउ० ७5०) (रचा); मल्य० एमक स झ०  5*«>| (अहमक); हि ५ रा. 


इत्यादि | रा. ः 


“ (ग) अक्तरागमर-क्रा०  )05....< (शबक़द्र) से ८ ४ मा, 
(शबुलकद़); का? )० ००३ (रीब निवाज) से॥>णज फल | 







'(ग़रीबुल॑निवाज); इत्यादि । 


३) अंत्यागम--(क) स्व॒रागम--जेसे स्वप्न से सुपना, सुध से. मा 





न कुस्ला पा 6 करतूत से करतूति, न . 


) से पिया, आप से आपु, काह से काहे अथवा ः पा, 











ध्वनि-विचार हर । श्श्ष्‌ 


किते, गरु से गरुआ, जो से जोइ अथवा जाड, बाँह से बाहु, सूस _ 
से सूसि, दुधार से दुघारु, बिन से बिनु अथवा बिनि, ढृह से ढूहा,. 
तेता से तेतो, तेरा से तेरो, मेरा से मेरो, खंम (सं० स्तंभ) से खंभा, 
इतना से इतना, हिं० मूंग से पं० मूंगी; फ्रा० &>« (मु) से मुगो; 
हि ५७०६ (गूंग) से गूंगा; तु० लफंग से लफंगा; ज० 8४०४ से... 
अं० 4207५; फ्रें० 985 से अं० 928८; फ्रें० ०€६पएमटआ: से आं० 
. 77८86; फ्र० #पा से अंठ 95#फएा2ट: फ्र० 6८26 से आऔंछक | 
6828९; आठ ॥087 से 70976; फ़ा० <-..»... (सलामत) से 
० (सलामती); फ्रा० ०,» (खराद) से ०,» (खरादी); । 
_का० «००, (ज्यादत) स 50५; (ज्यादतो); अ० 5+& (गक्र)स 
5 (गक्का) फ्रा० ।,० (दवा) से ड० तथा हि० (5४.० (दवाई) 
& इत्यादि ध पी 
.._ (ख) व्यंजनागम--जंसे चील से चील्ह, कल से कलह अथवा 
काल्हं, भों से भोंह, कंप से कंपन, जिन से जिन्ह, तनि से तनिक 
छु से कछुक, अमोल्ल से अमोलक; अ० |... (उमरा) से हि० उमर- 
शराब; ए० स० 9 स अं० 3॥]. ए० से० 6705 से आ० 06/058: 
- ए० स० ०0८ से अ० ८0८८ फ्रीं० ८४पा० से आअ० टकप70॥: स्वी ० _ 


. | म्र्ठा।4 से आअं० 05०४, औ० 99 से 72६, अं० 77427 से 742०, 
.. का० (०9३ (बोस) से उ० «५० (बोस:), फ़ा० «० (बस) से आअं० 


. 9077,  क्रा० (2० (देहली) स ३५४० (देहलीज), अ० ७... ० 
. (तिलस्म) से औं० शीआक्ा, फा० ३०० (सोज) से %+%« 


. (सोजिश), फ़ा० (5, (रंग) से फ़ा० तथा हि० 3, (रंगत), फरा० 


लक, 


३०७ (कनीज) से ४.४ (कनीजक), फ्रा० ।,.5 (परवा) से अक४ 


मम । (परवाह), अ० 9* (असू )स ५0१० (अमू ); फ्रा० ६ [/र० (दहा) 
० से ७५७० (देहात), इत्यादि | हा रा 





.._ (ग) अज्ञरागम--जैसे वधू से वधूटी, डफ से डफली, ऑक से 
रे आँक आँकड़ा, सिंदे (शिंदे) से सिंधिया, आँख से आँखड़ी जि 







































श्श्क्ष 5. भाषा-विज्ञान-सार ._ ० हा. 
... (अलबत) स ७८॥ (अलबत्त:), फा० «25 (ताबे) से ॥७«:७ (ताबे- हे 
... दर), करा० ,-, (रंगरर) से .. ७, (रंगरेज), इत्यादि। क्‍ 


... व्यक्ति सुविधा चाहता है। उसकी यही इच्छा होती है कि उच्चारण 
... में कम से कम प्रयत्न करना पड़े और साथ ही श्रोता को भी सुविधा... 


' 4 .. प्रभाव स दूसरा ध्वनियाँ भी प्रभावित हो जाती हें जेसे प्रसाद से 
.. ०.» (परशाद), वर्ष से बरस, यत्र से जतन, इत्यादि में । 3 
.._किसी-किसी शब्द में कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन आते हैं कि उनके 


_अथोंत्‌ पूव अथवा पर श्रुति जोड़ दी जाती है, जैसे आं० 0० 


.._यूब श्रति बढ़ गई है | पं० सटल, सटेशन आदि में पर श्रति है । 


_..५ अफननमभकलभंक्ननक, 






जाता है, तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना पड़ता है और 
उनके बीच एक परिवतेन-ध्वनि निकला करती है जिसे श्रति कहते हैं । रे 


अनुभव करना कठिन है, अतः इसे संक्रामक ध्वनि भी 
















कारण--(१) मुख सुख अथवा सुविधा--उच्चारण में प्रत्येक थे 


. हो। इस सुविधा के कारण कभी-कभी अति* इतनी प्रबल हो, जाती... 
....._ है कि वह एक ख्तंत्र ध्वनि अथवा वर्ण ही बन जाती है, जैसे घर्म क्‍ 
से धरम, कण से करन, इत्यादि में | कभी-कभी इन अ्रतियों के... 


उच्चारण में असुविधा प्रतीत होती है, जिसके निवारणार्थ प्रथण वर्ण... 
के पूव अथवा पश्चात्‌ ३१, “अ? आदि स्वर अथवा 'ह? आदि व्यंजन. 


. का० (१४४७ (अफलातून), अ० .)%०० (स्‍्तून) से फा० (ख््ज 
. (उस्तून), सं० थ्री से इस्री (उच्चरित रूप), सं० ओछ से होठ; 50... 

से प्रारंभ होनेवाले अंग्रेजी शब्द जेसे 000!, ४8४०४ आदि जो... 
कि क्रमशः इस्टूल, इस्टेशन आदि की भाँति उच्चरित होते हैं | इनमें... 


..._.. १ श्रुति-यपत्येक ध्वनि का उच्चारण स्थान-विशेष से होता है ओर था 
' अं भाषणावयव-विशेष को एक विशेष प्रकार का प्रयत्ष करना पड़ता है। माषण 
में ध्वनियाँ स्वतंत्ररूप से उच्चरित नहीं होतीं, अपितु वे परस्पर मिलकर. 
: उच्चरित होती हैं | अतः जब एक के पश्चात्‌ दूसरी ध्वनि का उच्चारण किया... 












ध्वनिं-विचोर ह हा 


(२) उपसान--प्राय: एक परिवतन के साहश्य पर अन्य अनेक... 


'परिवतन होते हैं, जेसे दुःख से दुक्ख के साहश्य पर रख से रक््ख, 


भूख से भुक्खा, खूब से खुक्खा, सुख से सुक्ख, लिख से लिक्ख 
(लिक्खाड़), इत्यादि में विसग॑ न होने पर भी 'क? का आगम हो 


गया है । बेला को बेली, केला को केली आदि कहना भी चमेली के... 


सादश्य पर है | 


ु ( ३) छेद तथा मसात्रा--मानत्रक छदा में मात्रा की पूति के निमित्त श ४ 
- “माय: वर्शागस होता है । रसानुसार छुद्‌ ओर छंदानुसार शब्द तथा... 


. मान्राएँ होती हैं। ग्रीक, संस्कृत, प्राकृत इत्यादि में तथा कभी-कभी 
: हिंदी में भी छंद-भेदानुसार मात्रा पूति की जाती है; उदाहरणाथ 


“भये प्रगट कृपाला, दीनदयाला, कोशल्या हितकारी? (रामायण) में... 


_ क्पाला तथा दयाला में 'आ! का आगम ओर “कुट्टिल केस सुदेस 
'पोह परिचियत पिकक सद? (प्रथ्वीराज रासो) में कुट्टिल में 'ट' 
आगम इसी प्रकार हुआ 
.. (४) अभ्यास--कर्भी-कभी अभ्यासगत पढुता के कारण भी 
. आगमस होता है । किसी शब्द में कठिन ध्वनि का आगम किसी प्रकार 
की सुविधा के कारण नहीं हो सकता, इसका एकमात्र कारण: 


.. “अभ्यासजनित पढ़ता? है। यथा प्राक्ृत में सेव्वा, एक्क, निहित्तो .. ' 
. आदि में समीकरण का कारण अम्यासगत है | धूमी से घुम्मी हो. 


. जाना भी इसी प्रकार का उदाहरण है । 


.._ (रो लोप--आगम का बिलकुल उल्टा है। आगम में शब्द में... 
. किसी वर्ण अथवा अक्षर का आगम होता है, लोप में किसी वर्ण... 
.. अथवा अक्तर का लोप होता है। जिस प्रकार खर, व्यंजन अथवा... 
. अक्षर का आंगम आदि, अत तथा मध्य में होता है, उसी प्रकार... 
. सर, व्यंजन, अक्षर तीनों का लोप भी आदि, अंत, मध्य तीनों... 





स्थानों में होता है । प् ली 
(अ) आदि लोप--(क) ख्वर-लोप-- जैसे अपूप से पूप, आठ ०7 ० 








३८ -- - - भाषा-विंज्ञान-सार 


. £७-।! (अहाता) से फ्रा० तथा हि ० «७... (हाता), असवार से 
... सवार, अनोखा से नोखा, अनाज से नाज, अभ्यण से भिड़ना, 
-. लै० बागं2778 से आऔँ० 209, आअं० #फपट॑: स प्टः क्‍ 
.. से० ध्ह से आं० 27, क्रा० ७... (अफ़साना) से &७.७ 
बक (फ्साना), अ० 3४४ (अमर) स ...« (सौर), क्रा० ४ (अफजा) 
.. से।> (फज़ा), अ० ०७! (इताअतो से >>» (ताअत), 
777 इ्योदिएव 0 उत । 
..._ (ख) व्यंजन-लोप--जैसे खिंचना से ईंचना, खेंचना से ऐंचना, 
.._ स्थान से थान, स्थल से थल, स्कंव से कंघ, स्थूल से थूल, स्फूति. . 
.. से पुती, स्थाली से थाली, श्मशान से मसांन, सं० शुष्क से प्रा० _ 
फ्ा० उस्क, अवे० हंजुमन से फक्रा० अंजुमन, आं० 0शुआशं से _ 
हि० अस्पताल, ए० से० 87 से आअं० ४, आअं० 70०४ से 9009, . 
आअं० '807 से ॥200, आअ० 9709 से 879, करा (५७ 
(पिनहां) से _,५५० (निहां), क्रा० ।,७5«- (सितारा) से ।,5 (तारा), 
इत्यादि | क्‍ 
'... (ग) अक्षरलोप--जैसे अम्मां से मां, शहतूत से तत, त्रिशूल से 
: ' गूल, बुलबुला से बुलला, अं० १८४८४ से ह08670, अ० तर्श/८९- / 
... 67८८, क्रा० (/.००)० (दरम्या) से (3..« (म्यॉ), का ४2) क्‍ ः 
.. अबरशम) स ७, (रेशम), फा 3०० (अंदरू ) से _.).० | 
.. (दरू ) इत्यांदि | । । 
। स्वर-लोप--जैसे औरु से अरु, तुरुप से . 
.. तुरप, तुरुक से तुरुक, (तुक), तेरुस से तेरस, अरथी से अर्थी, 
5 जलता गदन आदि में ल तथा र के उच्चारण में अ! द्र्त है श््र० 
... 60 0४ से 0607, आअं० 60 ०7 से 600, अं० 60 पए से 6५0, 
.. पुते० १07१0 से अं० 6000, ए० से० #८३४० से अं० (८६४7०, अऔ० 
-.. ८००४ से #6००, अं० ॥706:7८८ से. |700/727८८. आऔँ५ 
" से 5:0+ए. आँ० [0९070470742८ से #670077798८, 


















ध्वनि-विचार क्‍ है. क्‍ १३९, 





आप 023027: रन %5 प्‌ 490९ 7. की ("2० (शाबाश) स्त (२2५४६ न 





_ क्ा० ०,०९३ िरू) से ०..2 (बरूँ), फ्रा० ७.5७ (पायमर्क) से. 
०0,५२ (पामद), इत्यादि 





या 


थे 





हु 





से उभारना, उपवास से उपास, गुट्रली से गुठली, ततला से तला, _ 


#* 





पिय, कातिक से कातिक, द्वीप से दीप, मजदरी से मजरी, तदनतर 
से तदंतर, शकरा से शकर, प्रह्मद स पहलाद, डाकिन से डाइन, 


का 


 हरिश्चंद्र से हरिचंद, अलहदी से अहदी,. ननंद से नंद, कायस्थ से . 







आं० 07065 से हि० अदेली, अआं० >प7८पा८ से हि० पंचर, 
अं० धपव्ाात से हिए गाड, अं० 28०४ से 98०७0, तु० 808 - 
से अ० 029, आअँ० 0277-00] से 92700]], प्रा० फ्र० ८४74८ 


(8 


से अप ८2८, स्पे० 2प८ा४] से आऔँ० 206४॥9, आअं० 78८९- 







007 स्‌ 82007, अ० ४० (दुक्‍्कान) से क्रा० (४०७ (हुकान), 






से .-; (बतर), इत्यादि । 






. इत्यादि । 


कि 





का 





क्र 


. तल, कहाँ से कहँँ, गंगा से फ्रा० 










(शाबश), फ्ा० (&(&५८७ (खशखाश) से (<.5> (खिशखश), क्‍ 


(ख) व्यंजन-लोप--जैसे श्राप से शाप, बुद्धि से बुधि, कोकिल 


. भूमिहार से भुईंहार, यह ही से यही, फास्गुन से फागुन, प्रिय से ० 


। | कायथ ] इात स॑ द्ोत, क्राशस कोस ञ्प्रंट ८04८ से हिं० काग, रो 


|. फ्रा० (४५०५७ (शादबाश) से (५५७ (शाबाश), फ्रा० ७७० 
. सिरतापा) से (॥,.० (सरापा), फरा० ,.७> (चहार) से ,> (चार), 
. की० 5.5» % चेंबूतरा) स 5.5, (चौत्तरा), आअ० ०0० (बदतर) । 


... (ग) अक्षर-लोप-जैसे प्राप्तव्य से प्राप्य, शष्यपिंजर से... 
 जरचण्पिज़र, स० वितस्ति से हि० बीता, सं०- उपाध्याय से हि० पाधा, हा मा 


(इ) अंत्य-लोप--(क) ख्वर-लोप : जैसे दूबों से दूब, तलेसे क्‍ 
55 (गंग), नीचे से नीच, 


चर कि] हे 


.. समांपे से समीप, पति से पत, टंकशाला से टकसाल, परीक्षा से... 








आर भाषा-विज्ञान-सार 


. परख, हरुआ से हरुआ, फ्र० 2797८ से 2547, फ्र० ८४००८ से 
. आँ० ८०४००, फ्रों० 92]० से आं० 99]], फ्रें० 907796 से अं० 
- 5007, प्रा० अं० 96 ए८ से अं० (807, प्रा० फ्रें० 9508706 
से अं० 92८727, लै० ४(८०००८ से आऔं० 2६८०० लै० 0॥8670 | 

से अं>० ॥6#०, लै० 9४508 से अं० 5979, लै० ४584500 सं 


.._ आं० 35550, स्पे० 0/509 से आ० 50, आँ० 7९ से 


छा, अ० ७०2)० (दुरदी) से फ्रा० ०,० (दुरद), फ्रा० छह, 
.. (वफ़्अडलवक्ती) से >5,)॥/७० (दफ़अउलवक्त), का० (७; (जब) 
. से _.3, (जब), फरा० « ,> जूए) से ,- (जू) इत्यादि 
.._ (ख) व्यंजन-लोप--जैसे सत्य से सत, धान्य से धान, मूल्य से . 
मूल, आम्र से आम, व्याप्त से बाघ, असह्य से असह, निम्बुक से 
_निम्बु, कामरूप से कामरू, हीरक'से हीर, खांन से खाँ, जीव से. 
जी, फ्रे० 420727८९४ से आअं० 207ए27८८, फ्र० 427८९८४ से आअँ> 
327८८, प्र० 37/406 से अं० 0/289, म० फ्रें० 022 से अब 
५ 02, ए०८ से 2000 से अ८ध ८00, छ० सं० 0677 से आऔ० 6060 रा 
ए० स० ८9छ7 से अं० ८०७, ए० से० 0807 से आं० 6०, 
-ए० स० 7८00 से आअं० ४6०, ए० से० ॥2770 से आं० 887, 

. ० 0967 स॑ 006, कफ्ा० (४४१० (जोशश) से (£ कर्म (जोश), ः 
. आअ० 5)--« (शरारह) से ),.« (शरार), फ़रा० ,७»० (ुख्तर) से. 
. ««>० (दुख्त), अ० («७० (वर्फ्ती) से 5० (दफ्तती), इत्यादि . 
.._ (ग) अक्षर-लोप : जैसे माता से माँ आदि । 2, 

... कारण :--(१) बल- प्रत्येक शब्द में बल केवल एक ही वर्ण 
. पर होता है, शेष निबल होते हैं। निबल वर प्राय: लुप्त हो जाते हैं . 
जैसे “अस्ति” में 'अः पर बल है, इसका ह्विवचन अस्त: ओर 
. बहुवचन असन्ति होने चाहिएं, परंतु इनमें “अ' निबल होकर छुप्त 
. हो जाता है, अत: वे स्तः तथा सन्ति ही रह जाते हैं। इसी प्रकार 
पफाल' से फेलतु: तथा फेल: हो जाते हैं। प्राकृत में अनेक ध्वनि- 

















ध्वनि-विचार ४ हे | .. १४१ 


लोप बल के आघात के कारण ही होते है। अं० 0।7८८४ (डाइरेक्ट), 
(797८८ (फाइनेंस) आदि के क्रमशः डिरेक्ट, फिनेंस उच्चरित 
होने का कारण भी बल ही है। 







. असावधानी से उच्चारण करने में उनमें से एक छुप्त हो जाती है, 
जेस  टक्ाएढी + [60>गाते <>ट्क्ााट0927व,. ९7०73 + वा 







उपयुक्त 600, 007, 4८७० आदि मध्य खर लोप के उदाहरण भी 
इसी प्रकार के हैं । हो 
.. (३) मुखसुख--कभी-कभी प्यार में मुख-सुख के लिए नामों 
. को संक्षिप्त कर लिया जाता है, जिसमें कुछ अंश छुप्त हो जाता है 
. जैसे नारायण से नरान, कन्हैया से कनही, लक्ष्मण से लखन, 
. गर्मश्वरी से रमेसरी, इत्यादि। संध्या स साफ अथवा संमा 
. (उच्चरित), बंध्या से बाँक आदि भी इसीः प्रकार के उदाहरण हैं । 

.... (७) अज्ञान--कभी-कर्भी अज्ञानवश भी लोप होता है. जैसे 










इत्यादि | 






.._ ख्व॒र, व्यंजन तथा अक्षर तीन प्रकार का होता है। 
(ञअ) स्वर-विपयय--जेैसे अमिरती से इमरती, 





[४ ५ 






.. खजुली, अनुमान से उनमान, अस्तुरा से उस्तरा, ससुर से सु 









.._ (२) ज्च्चारणात्मक शीक्रता अथवा असावधानी--कभी-कभी 
दो सजातीय ध्वनियाँ अति निकट होती हैं, तो शीघ्रता अथवा. 


- 4866 - लंग्र८90776८, शुज० में + कह्य ' + जे>-मकुंजे, इत्यादि।._ 


.। अंहाटाट से टिकट, आं० 70070 से बस, आं० 770॥८! से होटल 2 पा े 


.._ (३) विपर्यय--किसी शब्द में किसी वर्ण अथवा अच्र के... 
. उलट-फेर अर्थात्‌ इधर-उधर हो जाने को विपयेय कहते हैं | विपयय 


.. इमली, रुमाल से उरमाल, जानवर से बो० जनावर, खुजली से... 






. बं० इंढुर, बाबू से बबुआ, फाटक से फटका, कुछ से कछु, एरड « 
..  स्‌ रेंड, फ़ा० «5 (ताबह) से हिं० तबा, ए० से० व्थऋ से अं० 





हर... हर ... भाषा-विज्ञान-सार.._ 
2." है 3४6. ए८ठ स७० [32८72 से आ८ 962॥ छ८ सं० 97766]! खसछआ०- 
.. फ#7ठ6, ए० से० ट्यावंट[ से अं स्थाती९, अं> तथा से लंल 


... अऔँ० २9976 से फिआला, आं० ॥7 से 0, अं जाल द 


से 20776, अ० 7077007477ए से ॥077८04079ए, इत्यादि | 
(आ) व्यंजन-विपयय---जेस, चिह्न से चिन्ह, ब्रह्म से ब्रह्मा, हिंस _ 
प ् से सिंह, नखलऊ से लखनऊ, तमगा से तगमा, यहाँ से हां, बताशा से _ 
.. बसाता, कुछुफ से कुफल, नुकसान से नुस्कान, जिह्ना से जिव्हा, नम्न _ 


.. के नर्म, नहान से हान. नारिकेल से नालिकेर, नम्न से नंग, बाराणसी 
.. से बनारस, उसकाना से उकसाना, मतलब स मतबतन- सं० मश्य से . 







. प्रा० मय्हं, सं० य: से प्राप्त ईरानी हा, फरा (0५ (नालिश) से बो०- 
. लानस, गुज० डुबयु से बूडबु, सं० निष्क से पा० निक्‍ख, सं० 
- शुष्क स फ्रा० ४.८०» (खश्क), गुज० टपकबुं से पटकबु, 3० ७० 
.. (दहला) से आ० 72207, उ० «६9.० (मरहटा) से आऔं> (०)78/09, 
जमुना से आं० [ए॥३9, मथुरा से अं० (५४४३७, आअ० 5279 से 
हिं० सिंगल, अं० 0८४६ से डेक्‍स, आअ० हु2८7८४४ से जरनेल 
अथवा जरनल, अं० ८ापा! से ८फ्ी, इंत्यांदि। एछ०४८० 
.. जञाठा6 (८०0 का 6८वें 2 06 060, +ए० 54258 
. 0+प8 से णज़0 7४४5 ० 5पह, ?एश को प्छूलर, लड़की 
. को लकड़ी, इत्यादि कह जाने में भी विपयेय ही है। । 
... (३) अक्षर-विपयय--जैसे चौका-चूला के चूका-चौला कह 
. जाना, इत्यादि । । रा 
.... कारण :--(१) असावधानी तथा अज्ञान--यद्यपि कभी-कमी 
. उच्चारण को शीघत्रता अथवा असावधानी के कारण भी ध्चूका 
. चौला' जैसे वर्णो-विषयंय हो जाते हैं, परंतु इनका मुख्य कारण 
. प्रमाद अथवा अज्ञान ही है। यही कारण है कि अबोध शिशु अनेक 
_* शब्दों में व्ण-विपयेय कर दिया करते हैं। इसी प्रकार अशिक्षित 
नए शब्दों के हिब्जे आदि से परिचित नहोने 
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करने के लिये ये प्राय: बच्चों की भाँति वण अथवा अक्षरों में 








हो जाना, मात्रा भेद कहलाता है । 20 
. (अं) हस्त से दीव होना-- जेसे पिय से पीय, गगरी से गागर, 


कक 







आधीन,- अंकुश से आऑकुस, नहीं से पं० नाहीं, कल्ल से बो० 
काल, कश्मीर से काश्मीर, गंधार से गांधार, कंपन से काँपना, 

कंटक से काटा, कंध से काँधा, पुर से पूर, पुत्र से पूत, चंद्र से . 
चाँद, सप से साँप, लब्जा से लाज, तलाब॑ से फ्रा० तथा हि० 
..  _»05 (तालाब), मुसल से मूसल, तग्गा से तागा, पिप्पल से _ 
_ पीपल, दिवाना से दीवाना, अद्य से आज, सं० सिंह से पा० 








. आ० 79 से बो० मील, अ० ७४9 (अराजी) से का? (2)! 





.. ०9० (दवात) से -।)० (दावात), अ० ...४० (दुकान) से (४ 
..  (दूकान), इत्यादि | 






 आपाद से अषाढ़, बाहांग से बहंगी, खूखा से खुक्खा 











. के कारण उनके उच्चारण में कुछ असुविधा अनुभव करते हैँ ओर ० 
उनको कुछ ध्वनियाँ कठिन प्रतीत होती हैं। इस असुविधा को दूर . 


इंधर-उधर उलट-पुलटकर दिया करते हैं। जब काई विपयेय विशेष. 
. समाज द्वारा गृहीत हो जाता है, तो वह भाषा का अंग हो जाता हैं।.. 


(७) मात्रा-सेद :-किसी वर्ण का, प्राय: शब्द के प्रथम बण 
का, हस्र-मात्रिक से दीव-मात्रिक और दीब-सात्रिक से हस्व-मात्रिक 


अच्षत से आखत, अचरज से आचरज, चिह्न से चीन्ह, अधीन से 


 सीह, सं० सम्राग से पा० साराग, सं० विंशति से पा० बीसति; 
..._ (आराजी), तु० (+9७ (तलाश) से फ्रा० (£»५5 (तालाश), फ्रा० मा 
.... (आओ) दीव॑ से हस्व॒ होना--जैसे आमरस से अमरस, नारंगी से... 
. नरंगी, आलाप से अलाप, आरा से अवॉ, आवास स अवास, 


.. आुक्खा, सूनरी से सुंदरी, आभीर से अहीर, तौल से तोल, चूक... 
. से चुक, जूही से जुही, दूल्हा से.ढुल्हा नेपाल से नेपाल, पाताल से... 





श्छ्छ..... भाषा-विज्ञान-सार 


.. बानर से बंदर, सं० शांत से पा० संत, सं० शाक््य से पा० सकय,. 


._ सं० वाह्य से पा० वह्य, सं० सनातन से पा० सनंतन: अं० 00205. 


है से हि० अगस्त, अं> 07८८/ स अफसर, अ5 [/00। स फुट,.. 


. क्रा० 55५/७ (मालीदा) से उ० तथा हि० 55.24» (मलीदा), फ्ा० 
. ४.» (शाह) से «.« (शह), क्ा० (£»०७» (खामोश) से (#,«» 


हा सर 9९) (रहबर), आ५८ २ (आचार) सं पे | (अचार) , फ्रा० 


४9 (आराम) से बो० अराम, अ० "रण (आदाब) से 


.._ (अद्‌बु), अ० , (आख़िर) से बो० अखीर, अ० ०» (आहाद) 
.. से >.>|। (अहाद), क्रा० «2,)|७ (दारोगा) से बो० दरोगा, फ्रा० 

. ७&)+ (बावर्ची) से बो० बबर्ची, इत्यादि 5 ः 

.. कारण :--मात्रा भेद का संबंध स्वर अथवा बल से है। किसी _ 
शब्द का दीध अथवा हस्व-मात्रिक होना प्रथम दरण के खर, बल 
. अथवा आघात पर निर्भर है। जो स्वर सबल होते हैं, वे दीबे और 
जो निबल होते हैं, वे हष्ल हो जाते हैं, अथोत्‌ जब बंल प्रथम 

. वर्ण से हट जाता है, तो वह वण निबल होकर हस्व-मात्रिक हो 
.. जाता है, जैसे राम, शीतल, पीतल, सीठा, खाट आदि में प्रथम 





रु 


.. है, तो दीब स्वर हस्व्र हो जाता है जैसे रमय्या, सितलाई, पितलाहट, 
... मिठाई, खटिया आदि | इसी प्रकार जब बल अन्य वर्ण से हट कर _ 
.. प्रथम पर चला जाता है, तो वह सबल होकर दीघे हो जाता है 
.. जसे शिक्षा से सीख, जिहरू से जीम आदि । 8 रा 





(४) समीकरण, सावए्य अथवा एकरूपता--जब किसी 
न केाई वण अपन आग या पाछवाल वण के अनुसार 
रा 











ध्वनि-विचार,...... श्ट्ू 


. दो प्रकार का होता है। (१) पूव समीकरण---जिसमें पूव वरण के 
अनुसार पर वर्ण परिवतित होता है। (२) पर समीकरण--जिसमें 
पर वर्ण के अनुसार पूब वण परिवतित होता है।  .ः 

(अ) पू्ें समीकरण--जंसे सं० उज्ज्वल से हि० उज्लल, बग्धी, 





. से बच्गी, सं० चक्र से पा० चक्क, सं०' तत्व से पा० तत्त, सं० सा 
चक्र से पा० तक, सं० संपन्नी से पा० सपत्ती, सं० पकसे 
. हि० पक्का, स॑० वेराग्य से पा० बैराग, सं० कुंडय से पं० कुड्ड, 


.. सं० अभव्य से पा० अभव्व, सं० सीव्यति से पा०सिब्ब॒ति, सं० 


-बक्र स पा८ वक्त, स८ हरिद्री सपा: हलिददी, सं> खल्वाट से पा० पे । ० 
 खत्लाट, सं० चत्वार: से पा० चत्तारों, सं० अश्व से पा० अस्स, 
सं० सम्यकू स पा० सम्मा, स॑० थाग्य स पा० याग्ग, अ० काट 


. से लालटेन, गोपाल से गुप्पो, इत्यादि। क 
(आ) . पर समीकरण--जैसे हल्दी से ह्॒दी, नीली से लीली, 
ली से दिल्‍ली, बम्बई से मुम्बई, मिच से मिच्चा, दंड से डंड, 
से उह, नीलाम से लीलाम, यजमान से जिजमान, अधे 

द्ध 


ता 


१ पथ ए हा 


॥ तप्त से तत्ता, शकर से शक्कर, झुण्टा से भुद्दा, सं०्शक्तु.. 


ः 2 से पा० शत्तु, सं० मुक्त से पा० मुत्त, सं० दुग से पा० दुग्ग, सं०.. 
. श्रम से पा० धम्स, सं० कम से पा० कम्म, सं० रक्त से पा० रत्तो, संग 


.. भक्त से पा० भत्तो, सं० शक्ति से पा० सत्ति, सं० गोष्टी से पा० ._ 
५ हे | गोटी, स० धूत से पा० थु्ता, स्‌कछ ठ्म्घ स पा० ठुद, सण खड़्ग क्‍ 


..._ से पा० खग्ग, सं० पुदूगल से पा० पुग्गल, सं० शब्द से पा० सह, 


.._ सं० वर्ग से पा० वग्ग, सं० कपूर से पा० कप्यूर, सं० अबुद से 
... पा० अब्बुदे, सं० गर्भ से पा० गब्भ, सं० द्शंन से पा० दस्सन, ... 


.._सं० कुबांण से पा० कुब्बान, सं० उत्कार से पा० उक्कार, सं० 
. उत्पतति से पा० उप्पतति, सं० बुदूबुद से पा० बुब्बुल, सं० व्यत्न 
.. से पा० बग्ग, सं० सवदा से पा० सखब्बदा, सं० सवत्र सेपा० 


... सब्बन्न, सं० वृष्टि से पा० बुद्ठि; सं० भ्रष्ट से पा० भट्ट, सं० प्रजावती ._ 
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से पा० प्रजापती अथवा हिं० प्रजापती, सं० दुलेम से पा० हुलल्‍्लभ, रे 


 सं० आत्मा से पा० अत्ता, अं० 772506 से वो० माट्टर, अं० 


. ८०॥6ल०% से बो० कलट्टर इत्यादि तथा डाकधर तथा आध सेर 
के उच्चरित रूप क्रमशः डाग्यर तथा आस्सेर । घ 
... कारण :--सुखसुख अथवा सुविधा--कभी-कभी विभिन्न स्थानों... 
. से उच्चरित होनेवाले दो संयुक्त व्यंजनों के मध्य इतनी अत्प 
. विशृति रहती है कि उनके उच्चारण में असुविधा होती है। अतः: 
. सबल ध्वनि आने से पूव अथवा पर ध्वनि के अपने अनुसार परि- 
_ बतित कर लेती है और दोनों ध्वनियाँ एक ही अथवा अति 
. निकटवर्ती स्थान से उच्चरित होने के कारण सुविधापूवक उच्चरित 
हो जाती हैं । रे 
(६) विषमीकरणु---असावण्य अथवा विरूपता--जब किसी 
शब्द में दो वर्ण समान अथवा सजातीय होते हैं, तो प्राय: उनमें 


से एक लुप्त अथवा परिवतित हो जाता है। जब पूब वर्ण के 


अनुसार पर में विकार होता है, तो पूव विषमीकरण ओर जब पर 
 बरण के अनुसार पूव में विकार होता है, तो पर विषमीकरण 


कहलाता है । इस प्रकार विषमीकरण समीकरण का ठीक उल्टा है।._ 


..._(ञआ) पूरे विषमीकरण--जैसे टिक्की से टिकिया, सूथ्य से सूरज, 
 तृथ्य से तूरही, पिपासा से प्यासा, ककन से कंगन, काय्य से 


. कारज, काक से काग, नेमि से नेव, विमान से बेबान, पुरुष से 


_ पुरिस, सं० पिपीलिका से प्रा० पिपिटिलिका, सं० तत्न से पा० तह, 
_ सं० ततू से प्रा० तं, सं० स्था से तिष्ठ, लै० ६०८६प४ से अं० +ए606,.... 
 लै० 70857707 से आअं० 77270 इत्यादि । के रा 
3. बोनी (आ) पर विषमीकरण--जेसे नूपुर र॒ से नजर, (नवनीत) से मा 





_ लोनी, सं० लांगूल से पा० नंगुल, सं० मुकुट से प्रा० मउड, सं० 


गुरुक से प्रा० गरुअ, दरिद्र से दलिद, पुतं० ।00०० से नीलाम 
 स॑० मृषा से | ० झुला, स॑० ललाट स पा० नलाट, सं० रुद्र से 








5  ध्वनिविचार........... १४७ 
का पा० छुह, स॑० वसिष्ट से ज़िं० बहिष्ट अंक 7प777८£ से बो० । 
_ लम्बर, इत्यादि।. 
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.._ (3) खंधि तथा एकीसाव--प्राय: शब्दों में दो निकटवर्ती स्वरों 
.. के बीच विव्रति रहती है, जिसके कारण संधि होने पर अनेक विकार 
. हुआ करते है । कभी संधि होने पर विवृति छुप्त हो जाती है, कभी 









._ स्पष्टीकरण हो जायगा :-- 








._ से बोना, अवतार से ओतार, अवसर से औसर 





कखौरी > ॥ 














.._ कारण :--झुखसुख--की-कभी जब दो समान अथवा सजा-.. 
 ताय ध्वनियाँ एक साथ आती हें ते उनके उच्चारण में भाषणाव-. | 

. यों के, एक सा होने के कारण, एक प्रकार की उलमन अथवा... 

.. थकन सी प्रतीत होती है। अतः निबंल वर्ण छुप्त अथवा परिवर्तित... 

. हो जाता है। यही कारण है कि जब शब्दों में एक सी ध्वनियाँ कहे... 

. एक होती हैं, ते उनके उच्चारण में अशुद्धि हो जाती है, उदाहरणाथे.... 
छः: माशे शकर छः: माशे साफ! तथा “886 ए95 इटलिट उलट... 


ध्वनियों की पुनरावृत्ति होने के कारण उच्चारण में उलमकन 


क्‍ द . मध्य व्यंजन लुप्त होने पर खबरों के बीच विश्वृति रहती है, कभी 'यः 
. अथवा “व” का आगम हो जाता है और कभी दोनों खरों का रा. 
. एकीभाव हो जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों से उक्त विषय का... 


.. चामर से चोरी, ख्पनं से सोना, स्वणंकार से सुनार, मूल्य से... 
._ मोल, नयन से नैन, समय से समै, रजनी से रैन, थइर से थेर, गतः 
. से गवा अथवा गया, ल्वर॑त से तुरा, चलइ से चले, लवंग से लॉग, 
.. अउर (अपरः) से और, अन्धकार से अच्धेरा, मंइ से में, वन... 
ः २, गमन॑ से गौना, 
..  सपल्ली से सौत, नवनीत से नौनी, अवगुण से औणुन, कखवारी 

' कखोरी, नवमी से नोमी, वासन से बौना, पुस्कर से पोखर, 








के ः ..._ भाषा-विज्ञान-सार 


उद्धव से ऊधो, अवधि से ओधि, चरमकार से चमार, शतं से सो 

_ फ्रा० »>|9% (रूवाजा) से «>+«» (ख्रोजा), फ्रा० «६७५७ (रुवाअ्वा) 

से 3० «४०५» (ख्रोच्चा) बो० खोमचा, इत्यादि।.. 5 

. कारण :--मुखसुख--कभी-कभी किसी-किसी शब्द के उच्चारण 
में दो खरों के बीच की विवृति के अथवा मध्य व्यंजन के लुप्त कर 
देने से सुविधा होती है जैसे बइन से बैन, अवतार से ओतार 

इत्यादि । कभी-कभी उच्चारणात्मक सुविधा के लिए दो निकटवर्ती 

: ध्वनियों में से एक के प्रभाव से दूसरी परिवरतित अथवा लुप्त हो 

_ जाती है, तत्पश्चात्‌ दोनों पररपर मिल कर एक हो जाती हैं, जैसे 
 जगत्‌ + इश - जगदीश, नाक + कटा < नकटा, इत्यादि | द 

-. (८) अआ्रामक व्युत्पक्ति अथवा विदेशी शब्द संबंधी ध्वनि 
 विकार--प्राय: विदेशी शब्दों का, उनकी व्युत्पत्ति तथा हिज्जे का 
ज्ञान न होने के कारण, साधारण जनता साहश्य नियम अथवा 
ज्ञात से अज्ञातः नियम के आधार पर अपना मनमाना उच्चारण 

. करने लगती है; जैसे फ्रा० (५४७ (इंतकाल) से हि० अंतकाल, फ्रा० 
०४५० (बहिश्त) से बो० मिस्त, फ्रा० ७७८...० (दस्तेखत) से बो० 

: दस्ख़त, करा० (5.०.०)० (आदाब अज़) से हि. आदाबज़, से 

_ हिं० सं० ब्राह्मण से उ० ०,» (अहसन), सं० क्षत्री से उ० 
. 3)%४४७ (कश्तरा), खम्बात से आअं० (27702ए, अ० 7797ए से 

. बो० रायबरेली अथवा लायबरेली, अं० ०77!८८८ से बो० मामलेट 

_7०४८»८० से बो० पोस्कोट, $2८८०४८७७ए से सिकत्तर, [छा 

से रंगरूट, 220/९77%0 से जंटुलमैन, [[2006797/ से लफटंट 

- कपांप०0 से टीसन अथवा दूसन,. 4705[72८/0£ से बो० इस्पट्टर, 

 2फपों से अप्रेल, ?०४7प8० से पुतंगाल, ॥78099 से मेस, 

एथ +9069% ) सं पतद्धून, ए०570027 से वास्कट,. ००9००॥0 सं 

. कप्तान, ०7४० से ट्रम्बे, ८07770प४0०: से कम्पोड 

















बनिवियार जा बह 





. से वायफ़र अथवा बाइप, [ल्‍८5+० से बो० लचकर, [०+व से लाट, । 
£0घछ0907 (2७7१ स्त फोटर पेन (१787॥7१2$ 09 सं किसमिस डे । 


हि0छ599॥ गु० लोहिबाग, 7909ए से गुज० वलवबंल, क्‍ 
(78 से 'ची० किलिसत्त, नमस्ते से नवस्ते, इत्यादि।...... 


. कारण :--प्रमाद, अज्ञान' तथा मुखसुख--विदेशी शब्दों की... 
. व्युत्पत्ति, हिब्जे आदि से अनभिज्ञ होने तथा भाषणावयवों के... 
. अभ्यस्त न होने के कारण उनके उच्चारण में अशिक्षित जनता के... 
कुछ अखुविधा होती है, जिसके निवारणाथ वे ज्ञात वस्तुओं के... 
. आधार पर उपमा नियम के अनुसार उन्तका उच्चारण करने लगते... 
हैं। 0777 का अप्रेल कहना संभवतया खप्रेल के साहश्य पर है। 


इसी प्रकार .६७। (इंतक्ाल) के अंतकाल कहना ज्ञात से अज्ञात. 
की ओर अग्रसर होना है | 


..._ (४) विशेष ध्यनि-विकार--वे विकार हैं जो किसी भाषा 
... अथवा देश विशेष में होते हैं, जैसे यूनानी में (१ का अभाव होना, ._ 
. श्राकृत में संस्कृत के पदांत व्यंजन का लोप होना, जैसे भवान 





. से अब, यत्‌ से य॑ आदि, संस्क्रत पद के मध्य में आनेबाले 
 कगचजतद्पवयका प्राकृत में लोप अथवा परिवतन हो जाना, 


. जैसे कृत से कआ, वदन से वयन; सं० खघ थ घ भ की जगह हिंदी... 


. में ह हो जाना जैसे सुख से मुँह, वधिर से बहरा, मेघ से मेह; सं० 
.. णका हिंदी में न हो जाना जैसे चरण से चरन, इत्यादि; बंगला में... 
. सकाशहो जाना; फ़ारसी में स का ह हो जाना जैसे सप्त का 


«3० (दफ्त) आदि। 


.. कारण:--स्थितिजन्य अवस्था-- विशेष ध्वनि-विकार किसी स्थान * 
की जलवायु, प्राकृतिक दशा आदि भौगोलिक तथा अन्य स्थिति-जन्य _ रा 


. बाह्य कारणों से होते हैं। इस प्रकार के विकारों की. ध्वनिःनियमों 
द्वारा भली-भाँति व्याख्या की जा सकती है 


० भाषा-विज्ञान-सार 
..._ (१०) अनिश्चित अथवा मिश्रित ध्वनि-विकार--कुछ ऐसे 
. भी मिश्रित ध्वनि-विकार होते हैं जिनको उक्त विभागों में से किसी 
.. एक में निश्चित रूप से नहीं रख सकते, जैसे निश्चय से निहचे, 
.महिष से भेंस, कच्छू से खाज, सपादिक से सवा, हृदय से हिया, 
.. वृश्चिक से बिच्छू; फ्रा० ०. (आबाद) से आं० 29006, फ्रा० 
००३०० (माऊन) से आअं० 77प74, पुतें० 008935 से अंग्रेज, 
-. पुत० 7/97८१$8 से फ्रांसीसी, इत्यादि । 2 । 
...._ कारण :--इस प्रकार के मिश्रित विकार कभी-कभी कइ कारणों 
. के मिलने से होते हैं, जैसे क्षणालय से छिनाल होने में 'ज्ञ! का छः. 
.. तथा 'ण! का “न! होना विशेष ध्वनि-विकार, क्षी का छि होना मात्रा- 
_ भेद और य का गिर जाना लोप के अंतर्गत हैं, तदनुसार इसमें 
. तीन प्रकार के विकार सम्मिलित हैं। कभी-कभी ऐसे विकार 
. अकस्मात्‌ अनिश्चित रूप से भी हो जाया करते हैं| यद्यपि कुछ न. 
कुछ श्रेणी-विभाग अथवा कारण तो उसका भी अवश्य होता है, 
तदपि उसको न तो किसी एक निश्चित श्रेणी-विभाग के ही अंतर्गत 
रक्खा जा सकता है और न उसका कोई विशेष कारण ही बताया 
जा सकता है । रा 


स्वदेशी तथा विदेशी [हंदी शब्दों में ध्वनि-परिवतन 


... हिंदी में दो प्रकार के शब्द हैं, खदेशी तथा विदेशी | स्वदेशी के 
. अंतगत आये तथा अनाये शब्द ओर विदेशी के अंतगगत मुसलमानी 
. तथा यूरोपीय शब्द हैं | खदेशी में अनाय शब्दों की संख्या तो अति 
. न्यून है, परंतु आये (संस्क्रत) शब्दों की अधिक | इसी प्रकार विदेशी 
. मुसलमानी में फ़ारसी शब्दों की ओर यूरोपीय में अगरेजी शब्दों 
. की संख्या अधिक है। अत: हम संस्कृत, फारसी तथा अगरेजी 
.. भाषाओं | 
.._ जब एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में गृहीत होते हैं, तो प्राय: 














' से आए हिंदी शब्दों|के ध्वनि-विकारों का ही विवेचन करेंगे। 


प्वनिबिबार: 77 हक 


उनमें कछ न कुछ ध्वनि-विकार हो जाता है, क्योंकि माहक भाषा को... 
 ग्रहीत भाषा का उच्चारण अपने अलुकूल करना पड़ता है; यद्यपि 
कभी कभी ग्रहीत शब्द तत्सम रूप में भी रहते हैं। वे नियम जिनके... 
 अनसार ये ध्वनि-विकार होते है, उस भाषा के विशेष ध्वनि-नियम 
कहे जा सकते हैं। विषय बहुत विस्तृत है, अतः प्रत्येक प्रकार के दो... 
.. तीन उदाहरणों से अधिक देना कठिन होगा। रा 


4 


कि क्‍ संस्कृत पक क 
१--स्वर-विकार :--(१) विशेष विकार :--(अ) मूल-खर 

संबंधी-- 

... (क)सं० अ? हिं० में अआ झरएऐ ओ ओ में 

 परिवतित हो जाता है। अ->अ :--भक्त से भगत, प्रथर से पहिला; 

अ->आ :--कमे से काम, सप्त से सात; अ->३ :--धषश 

घिसना, अम्लिका से इमली, पंजर से पिंजड़ा; अ->ई :--अतसी 

.. से तीसी; अ->उ :--अंगुली से डेंगली, खजूं से खुजली, स्मरण 

.. सुमरन; अ->ऊ :--श्मश्र से मूछ; अ->ए :--संधि से सेंघ, छगली 





. से छेरी, बदर से बेर, कदली से केला; अ->ऐ :--रजनी से रैन, 
.. गंडक से गंडा, पंचत्रिंशत्‌ से पतीस; अ->ओ :--मयूर से मोर, 
. चंचु से चोंच, जलूका से जोंक; अ->औ :--चतुर्थ से चोथा रा 


. चतुदंश से चौदह । 


... (ख)सं० आओ? हिं०में अआ ईए औ होजाताहै। 
. आ->अ :-मार्ग से मग, कासीस से कसीस, माजन से मंजन, 
.. चामर से चमर; आ->आ :--काय से कारज, द्वाक्षा से दाख, जाग- 


. रण से जागना; अ->इ :--पांन से पीना; आ->ए :-दान से 
.. देना; आ->ओ :--श्राठजाया से भौजा मम मत मम 
.... (ग)सं० ४! हिं० में अइई ऊए हो जाता है | इज्अ :-- 
. विभूति से भभूत, वारिद से बादल, कुट्टिनी से कुटनी; इ->३इ :-- 








पल कक 2 भाषा-विज्ञान-सार 


_ किरण से किरन, बधिर से बहिरा, भगिनी से बहिन; इ->३ :--इच्त 
से इंख, चिल्ल से चील, निद्रा से नींद, मित्ति से भीत, मित्र से मीत: 
 ->ऊ :--शिह्वन से सूँघना, बिन्दु से बूँद, गेरिक से गेरू; इ-> 
 ए :--शिम्बा से सेस, बिल्व से बेल, सिंदूर से सेंदुर, तिक्त से तेज। 
.. _(घो)सं० 'इ! हि" अइइएएऐ में परितित हो जाता है। 
 ई->अ :--परीक्षा से परख, गर्भिणी से गामिन, सर्पिणी से साँपन; 
 इ-> इ :--चीत्कार से चिंघाड़, दीपावली से दिवाली, दीपक से 
दिया; इ->ई :--शीषे से सीस, कीट से कीड़ा; ई->ए :--क्रीड़ा से 
. खेल; ई->ऐ :--कीहश से केसा, इंदश से ऐसा। है 
... (ड) सं० 'उर हिः० अइडउ ऊ एओ सें परिवतत हो जाता 
 है। उ->अ :--तनु से तन, कबुर से कबरा, विद्युत्‌ से बिजली; 
उ->३ :--वायु से बाई, बिंदु से बिंदी; उ->उ :--हुबल से दुबला, 
उज्ज्वल से उजला, कुंचिका से कुंजी; उ->ऊ :--उद्ट से ऊँट, पुत्र से .. 
पूत, मुषल से मूसल, उपरि से ऊपर; उ->ए : - फुफ्फुस से फेफड़ा; 
 उ->ओ :--कष्ठ से कोढ़, मुक्ता से मोती, तुन्द से तोंद, तु से तो, 
: पुस्तक से पोथी । ४ 
. (चु)सं० 'ऊ! हिं० में अड ऊ ए ओ ओ हो जाता है | कू> 
 अ :-औयूथ से जथा अथवा जत्था; ऋ->उ :--क्प से कुआ, सूची 


से सुई, पूप से पुआ, मधूक से महुआ; ऊ->ऊ :--ऊण से ऊन, 


. दूवों से दूब; ऊ->ए :--नूपुर से नेडर; ऊ->ओ :--क्रूष्माएड से 
 कोहड़ा; इ-> औ :--अ्र से मों।. रा 
...  (छ) सं० ४? हिं०णइइंणऐ से परिवतित हो जाता है। 
 ए->३ :-एला से इलायची, लेखन से लिखना; ए->३ :--लेपन 
से लीपना, पेषण से पीसना; ए->ए :--एक से एक, कसेरु से 
. कसेरू, क्लेश से कलेस; ए->ऐ :--फेनिका से फैनी । पा 
ल्‍ ० 050 (ज) सं० ध्यः हि्‌ ०इईंए ऐ में परिवतित हो ज्ञाता हे | ऐः या 
धैय से धीरज; ऐ->ए :--गैरिक से गेरू, केवत्त से केवट, 






लेक से तेली ; ऐ->ऐ :--चैत्र से चेत, वैराग्य से बेराग, बैर 
६ हे 
बेर | क्‍ हे 


के 


(क) सं० ओ! हिं० ए ओ में परिवतित हो जाता है। 
ओ->ए :--गाधूम से गेहूँ; ओ->ओ :--रोदन से रोना, त्रोटन से... 
: तोड़ना, गोधा से गोह । रा 


(जे) सं० औः? हिं० में ओ हो जाता है। औ->ओ :--गौर 


.. से गोरा, पौत्र से पोता | 


(ट) सं० 'ऋ  हिं० में अआइई ऊ हो जाता है। ऋ-> 
--म्रत से मरा; ऋ->आ :--शंखला से सॉकर, कृष्ण से कानन्‍्ह, 


नृत्य से नाच; ऋ इ :--ग्रश्न से गिद्ध, करषाण से किसान, तृणश से 


'तिनका, श्वगाल से सिआर; ऋ->ई :--छ्रत से घी, भ्रातज से... 
. भतीजा, शग से सींग; ऋ ऊ :--इछ से बूढ़ा, एच्छृति से पूछे, 
. चृक्षु से रूख 
... (आ) संयुक्त खर-संबंधी :--(क) अ इ हिं० में ए ऐ में 
बदल जाता है। अ इ->ए :--प्रा० चलईं से चलें, पभ्रा० थइर से. 


. शेर; अइ->ऐ :--प्रा० मईं से में, अप० बइन से वैन; (ख) अठ॒ 


हिंदी में ऊ ओ में परिवतित हो जाता है, यथा, अड->> :--अप० 


.. चलड से चले; अड->औ :--प्रा० मउड से मोर, प्रा० एडल से 
.. नौला। (ग)अय हिंदी में ऐ हो जाता है, जेसे नयन से नेन, 


... समय से समे, निश्चय से निहचे, इत्यादि। (घ) अब हिंदी में 
.. ओ ओ हो जाता है। अव->ओ :--लवण से नोन; अव->औः-- 

 लवंग से लोंग, व्यवहार से व्यौहार, अवतार से औतार । ५. 
..._ (२) स्वरलोप :--(अ) आदिस्वसस्‍लोप :--संस्कृत शब्दों के 
.. आदि अ ड ए प्राय: हिंदी में लुप्त हो जाते हैं, जेसे अ :--अस्ति से... 


है, अश्ववार से सवार, अभ्यटन से भिड़ना; उ:--छद॒गार से 


.. डकार, उपायन से वायन, उपविष्ठ से बैठा; ए :--एकादश से के ०" 
ग्यारह | . ' 





श्क्क ... भाषा-विज्ञान-सार 


._ (आ) मध्यस्वसलोप :--संस्क्रत शब्दों के मध्य में आनेवाले अ! 
का उनके उच्चरित हिं० रूपां में प्राय लोप हो जाता है जैसे सं० रा 





 तोलन नरक आदि हिंदी के रूप क्रमशः तोलना, नरक आदि हैं, 


परंतु इनका उच्चारण तोल्ना, नके आदि की भाँति होता है । कभी- 
कभी लिखित रूपों में भी 'अ! का लोप हो जाता है, जैसे अरथी 
(३) अंत्यस्वरलोप :--शब्दांत में आनेवाले सं० अ आ इ इड 


'ए का प्राय: हिं० उच्चारण में लोप हो जाता है, यथा अ:-सं० 


शीतल, तत्सम आदि का उच्चारण शीतल , तत्सम्‌ आदि की भाँति 
होता है; आ :--वात्तों से बात, टंकशाला से टकसाल, ननान्दा से... 
 ननद; इ :--विपत्ति से बिपत, जाति से जात, तित्तिर से तीवर, 
ज्ञाति से नात; ३ :--भगिनी से बहिन; उ :--बाहु से बाँह; ए :-- 

पाश्व से पास, अभ्यंतरे से भीतर । हु 


(३) स्वरागम :--(अ) आदिस्वरागम :--अ:--लोप से 


 अलोप । इसके अतिरिक्त संयुक्त 'स” से आरंभ होनेवाले शब्दों के 
आदि में उच्चारण में प्रायः आ अथवा इ का आगम हो जाता है... 


जैसे स्मरण, स्त्री, स्थान, स्तुति आदि का उच्चारण क्रमश: इस्मरण, 
इस्री, अस्थान, अस्तुति आदि की भाँति होता है । ला 
(आ) मसध्यस्वरागम :--संस्क्रत शब्दों के हिंदी रूपों में प्राय: 


अइड का आगम हो जाता है। अ :--कर्म से काम, पूव से पूरब; 


इ-+मिश्र से मिसिर; उ :--स्मर से सुमर, बक से बगुला । हो 
(इ) अत्यस्वग़गम :--संस्क्ृत शब्दों के हिंदी रूपों के अंत में... 
प्र प्राय: आ उ--का आगम हो जाता है। आ -गुरु से गदझआ, गल 
से गला, उ :--जां से जीउ (बो०) | का, “ 

(४) स्व॒रविपय्यय--सं० अइ उ ए हिं० में प्रायः उलट-पुलट हो 
जाते हैं। अ :--जंघा से जाँच; इ :--अम्लिका से इमली, उ--उल्का 











ध्वनि-विचार >>  श्छ 


से लूका, बिंदु से बू द, शक्ुुन से सुगन, श्वसुर से सुसर, अंगुली से ॥ पा 

उंगली; ए :--एरंड से रंड | हे 
(५) मात्ञाभेद्‌ :--संस्क्रत शब्दों के हिंदी में आने पर प्राय: 

उनमें मात्राभेद हो जाता है। अनेकों शब्द दीघंसात्रिक से हस्व- 


. मात्रिक और हस्वमात्रिक से दीघमात्रिक हो जाते हैं | हस्व->दीघ:-- 
चँद्र से चाँद, चित्रक से चीता, मुप्टिका से मूठ, मुदूग सेसूंग, प्रा० 
पएरिसो से ऐसा, प्रा० केरिसो से केसा; दीघ->हस्व :--ड्रीहा से... 


.. पिलही, कील से किल्ला, भूपाल से भुआल, भूमि से भुईं, तैलसे 
तल, चौये से चारी | .. 
. २--व्यंजन-विकार :--(१) विशेष विकार (अ) मूल-व्यंजन _ 


संबंधी :--यदि संस्क्त शब्दों में कोई अनुनासिक व्यंजन (हअण 


न मे) होता है' और हिंदी में उसका लोप हो जाता है, तो उसके पूरब 


._ का अथवा पू के स्थान में आगंतुक स्वर सानुस्वार या सानुनासिक 


हो जाता है, जैसे गड्जा से गंगा, जद्भल से जंगल, चथ्चल से चंचल, 
पच्च से पंच, कण्टक से कोटा, रण्डा से रॉड, बन्धन स बाधना, _ 
.. अन्धकार से अधेरा, चन्द्र से चाँद, कम्पना से कॉपन, कुमार से 
... कुबेर अथवा क्वारा, स्वामी से साँड ।* 


* वास्तव में वात यह है कि आजकल हिंदी में अनुनासिक व्यंजन न. 


.. के स्थान में अनुस्वार लगाने की प्रवृत्ति चल पड़ी है और उसका 


. उच्चारण प्रायः 'न' की भाँति होता है, अतः कुछ लोग भ्रमवश अनुस्वार ा 


. के स्थान में अर्ड "न! भी लिखते हैं जैसे चन्चल, घन्टा, सन्‍्मुख आदि में |. 


... अनुनासिक व्यंजन के स्थान में (*) लगाना तो ग्रचलित हो गया है, .._ 


..._ परत न! लिखना ठीक नहीं | संभवतः लोग यह समभते हैं कि कोईमी 
... अनुनासिक व्यंजन कहीं भी लिखा जा सकता है, परंतु वास्तव में ऐसा... 
.. नहीं है | इनके प्रयोग का यह निश्चित नियम है कि अनुस्वार के पश्चात्‌... 


... जिस वर्ग का वर्ण होगा. उसी वर्ग का पॉँच्याँ वर्ण अनुनासिक व्यंजन , 












अर भाषा-विज्ञान-सार 


कवग :--सं० क हिं० में क, ख, ग हो जाता है । क->क :-... 


. कारें से करेला, काअनार से कचनार, कोद्रब से कोदों; 


 क->ख :--क्शर से खिचड़ी, क्षण से खींचना, कास से... 
.. खाँसी; क->ग :--काक से काग, शाक से साथ, सकर से मगर, 
. कंकाल से कंगाल, कंकण से कंगन। क्‍ 


खहिं०में ख, ह हो जाता है। ख->ख :--खादन से 


| | खाना, खटवा से खाट; ख->ह :--नख स नह, अभुख् से मेह, गा 
रा आखट स अहर | 


हि] 


सं० गहिं० में ग, घ, ह हो जाता है। ग->ग :--गदम से 


.. गधा, यृध्र से गिद्ध अथवा गीध; ग->घ :--गंजा से घुँबची, गृह... 
_स घर; ग->ह :--भगिनी से बहिन |. हा 


.. स्वरूप आयेगा अर्थात्‌ यदि अनुस्वार के परे कवर्ग का कोई वर्ण होगा... 
जैसे लड्ढा, चवर्ग का कोई वर्ण होगा तो ज, जैसे पञ्चर, तब्ग का हा 
कोई वर्ण होगा तो न, जैसे क्रान्ति, गर्ग का कोई वर्ण होगा तो ण,.. 
. जैसे दण्ड ओर पवर्ग का कोई वर्ण होगा तो म, जैसे कुम्म आयेगा। 
अत: तवर्ग के संयोग के अतिरिक्त अन्य किसी जगह अनुस्वार के स्थान । 
.. में 'न! लिखना ठीक नहीं। अतएव उपयुक्त चंचल, घंटा, संमुख आदि 
._ रुप नितांत अशुद्ध हैं | परंतु इधर, संभवत: सं० ण के स्थान में हिंदी में... 
.. न लिखने की प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही प्रचलित होने के कारण, टवर्ग 
.. के साथ अनुस्वार की जगह 'न'! लिखने की प्रवृत्ति अशुद्ध होने पर मी 
..नित्यप्रति बढ़ती जा रही है ओर पंडा, मुंडन, “टंडन आदि अनेक शब्द 
.._ इस प्रकार लिखे जाते हैं | इसके अतिरिक्त कभी कभी मूल अनुस्वार को 
.. अनुनासिक व्यंजन का स्थानापन्‍न जानकर उसकी जगह भी ना मा... 


.. श्रादि लिख देते हैं, जैसे संस्कृत, संवत्‌ आदि में | परंतु, अंतस्थ (यरल 
. व) तथा ऊष्म (श पस ह ) वर्ग के पूर्व अनुस्वार मूल अथवा आदिष्ट 
.. अ्रनुस्वार होता है अनुनासिक व्यंजन का स्थानापन्न नहीं, अतः उसमें 





ओर संबत्‌ आदि रूप नितांत अशुद्ध हैं | 








ध्वनि-विचार ह पा शण७ 


सं० घ हिंदी में घ, ह हो जाता है। घ->घ :--धर्म से घाम, 
 बुणा से घिन; घ->ह :--मेघ से मेह, प्राघूण से पाहुना, अरघढ़ से 
रहटा, श्लाघा से सराहना।... | 


७, 2 


. _चवेग:-सं० च हिं० में च, छ, ज हो जाता है। च->च:-- 
 इचिंका स कूचा, चक्रवाक से चकवा, चवेण से चबाना, चूचुक से... 
.. चूची; च->छ :--तियत्च से तिरछा :च->ज :--कुंचिका से कुंजी । 


" सं० छ हि: में अपरिवतित रहता है, जैसे छत्र से छाता 
.. अथवा छतरी, छाया से छोह इत्यादि | एम 
जन्म से जनम (बो०), जंबु से जामुन; ज->ब अथवा य:--राजा से... 
राव अथवा राय । के ० 
. टवग :--सं० ट हि ० में ट, ड (ड़) में परिवर्तित हो जाता है। 
. <->ठ :--रोटिका से रोटी; ट->ड (डू--ड का ड़ की भाँति 
उच्चारण बहुत प्राचीन काल में ही होने लगा था) :--कपट से 
कपड़ा, कटाह से कड़ाही, कोट से कीड़ा, वट से बड़, घट से घड़ा, 
.. खटिका से खड़िया, कट्टु से कड़वा, ककंटी से ककड़ी । 


सं० ठ हिं० में 5 ढ़ हो जाता है | 5->5 :--शुरिठि से सोंठ, कएठ 


से कंठ, 5->ढ :--पठन-पाठन, से पढ़ना-पढ़ाना, मठिका से मी, का 
. पीठ से पीढ़ा । हे 
-, सं० डे हि'० ड, ड़ र- में परिवतित हो जाता है| ड->ड :-.. रा 
. डाकिनी से डाइन; ड->ड :--झुण्ड से सूँड, मुण्ड से मूँढ़, परिडत 
. “याँड़े; डइ->र :--पीडा से पीर | पर 
.. सं० ण हि न में परिवतित हो जाता है, जैसे हरण से हरना, 
.. ऊणे से ऊन, निगुण से निगुन इत्यादि । रा पर 
.. तवगे:-सं० त हिं० में तटडल रब ई हो जाता है। हा 
. त->ेते :-दँत से दाँत, तंतु से ताँत; त->ट :--कर्वन से काटना, 
.. बत्ति मत्तिका से मिट्टी, केवत्ते से केवट; त->ड “गते 








१०८... भआषा-विज्ञान्सार 
. से गड़; त->ल :--अतसी से अलसी; त->र :--सप्तति से सत्तर: 
. त->व :--घरात से घाव; त->ई :--श्राता से भाई, जामाता से 
जमाई, माता से माई । 
. सं० थ हि ० थ, ह में परिवतित हो जाता है | थ->थ :--साथी 
से साथ, कपित्थ से केथ, कुलत्थ से कुलथी; थ->ह :--कथन से ... 
कहना, शपथ से सोंह । | 
... सं० द्‌ हि'० द, ड में परिवतित हो जाता है। द->द :-दान 
से देना, दश से दस, दक्षिण से दाहिना; द->ड :--दंड से डंड, 
. दंशन से डसना, दोरक से डोरा । शा रा 
... सं० ध हि ० में ध, ह हो जाता है। ध->घ :--धूम से घुआँ, 
धान्य से घान; घ->ह :--दधि से दही, साधु से साहु, वधू से बहू, 
 गोधूम से गेहूँ । ढ था 
.. सं० न हि० में अपरिवर्तित रहता है, जैसे नासिका से नाक, 
_ निगरण से निगलना, गान से गाना। कमी कभो अल्पज्षता के 

कारण न का ण॒ हो जाता है, जैसे फार्गुन से फाल्गुण गा 





पवर्ग :-सं० प हिं० में प, व, ओ, औ, फ, य, आमें 
परिवतित हो जाता है। प->प :--पितृ से पिता, पिप्पल से पीपल; 


_प->ेव :--ताप से ताव; सपा से सवा, कपाट से कवाड़, क्षेप से. 





% प्राचीन कविता में ण॒ केस्‍्थान में न प्रयुक्त होता था, परंतु 


. आजकल गद्य तथा पद्म दोनों में शुद्ध तत्सम शब्द प्रयोग करने की 
: ग्रथा है। शुद्ध तत्सम की घुन में कमी कभी लोग न की जगह भी ण॒ 
प्रयोग कर देते हैं | न तथा ण्‌ संबंधी एक निश्चित नियम है। यदि... 
_ सस्वर न! ध्वनि के पूर्व ऋ, र, अथवा ष हो या इन दोनों के मध्य... 
. कोई स्वर, कवर्ग, पवर्ग, य अथवा ह हो, तो 'णः आयगा, अन्यथा... 





व ऋ, र, अथवा ष नहीं है, अतः फाल्गुणा 















ध्वनि-विचार 


खेवना; प->ओ अथवा ओ :-(चूँकि प का प्राय: व हो जाता है 

और अ व के ओ ओ में परिवतित हो जाने का नियम है, अतः 
कभी कभी प से सीधा ओ, ओ भी हो जाता है) जैसे वपन से 

_बोना, स्वपन से सोना, कपद से कौड़ी, सपत्नी से सौत; प->फ :--._ 

.. प्लवँंग से फलांग, पाश से फाँस, पोलिका से फुलका; प>य :-- 
. पिपासा से प्यास, दीप से दिया; प->आ :--कूप से कुआँ | 


.. से फूल 


सं० फ अपरिवतित रहता है, जैसे फलाहार से फल्लारी 


सं० ब हिं० में ब, भ हो जाता है। ब->ब :--ढुबेल से दुबला,.. 


बकर से बकरा, ब->भ :--बुभुक्षा से भूख, बाष्प से भाप | 

... सं० भ हिं० में भ, ह हो जाता है। भ->भ :--भत्ता से भरता... 
 भिक्षा से भीख; भ->ह :--भू से हो(ना), शोभन से साहना, 
भुण्ड से हुंडी, आभीर से अहीर, गरभीर से गहिरा, सौभाग्य; 


से सुहाग । 


... सं० म हि ० में म, व, ओ, ओ, ब, भ हो जाता है | म->म :-- 
. मलिका से मूली, मयूर से मोर; म->व :--श्राम से गाँव, आमलक 
.. से ऑवला, श्यामल से साँवला; म<-ओ, ओ :--(क्योंकि मप्राय: 
: वमें परिवतित हो जाता है और अब के ओ ओ में परिवर्तितहो..._ 
.. जाने का नियम है, अतः कभी म से भी ओ ओ हो जाता है) जैसे... 
.._. अ्रमर से (भवर और मैँवर से) भोंर, चमर से चौरी, गमन से गौना;... 
.. म->भ:-महिष से भेंस। मम 
...  अंतस्थ:--सं० य हिं० में ज,ल में परिवर्तित हो जाता है। 
. (तत्सम रूपों में य अपरिवतित रहता है जैसे युद्ध, यज्ञ, आये 
.. इत्यादि में |) य->ज :-- यम से जम, सूर्य से सूरज, यवनिका से... 
.._ जवनिका, यमुना से जमुना; य->ल :--यष्टिका से लाठी, प्योण से... 





._. पलान, पक से पलंग | 


६० .... आषा-विज्ञान-सार हा 
संर हिं० में र, ल, ड़ हो जाता है। र>र :--रथ से रथ, राज्षी | 
. से रानी; २->ल :--हरिद्री से हल्दी; २->ड़ :--मसुर से मसूड़।.... 
.... स॑ं० ल हिं० में ल, रहो जाता है। ल->ल :--कब्जल से 
काजल, कोकिल से कोयल, लाजा से लावा, शत्राका से सलाख; 
. ल->र :--महिला से महिरारु, प्रचलन से पखारना, हल से 
 स्थाली से थरिया। है 
... सं०वहि० में ब, भ, ओ, ओ हो जाता है। व->ब :--चवण 
. से चबाना, ब्रात से बरात, पूव से पूरब, विहार से बिहार; व-> 
 भ:--वेष से भेष, विभूति से भभूत; व->ओ ओ :---इसके उदा- 
 हरण अब के साथ ऊपर दिए जा चुके हैं। ० 
ऊष्म :--सं० श हिं० में स, ह, छ हो जाता है। श->स :-- 
शत से सौ, शंख से संख, शून्य से सून अथवा सूना, वश से बस, 
वंश से बाँस, शाटिका से साड़ी, क्रोश से कोस; श->ह :--पशु से 
पोहे, द्वादश से बारह, पोडश से सोलह, त्रयोदश से तेरह; श-> 
- छ :--शस्कल से 'छेकला, शकट स छुकड़ा 0 
... : सं० ष हिं० में श, स, ह, ख हो जाता है | प->श :--कष्ण से 
किशन, विष्णु से विशन; ष->स :--शीष से सीस, सषप से 
. सरसों, आषाढ़ से असाढ़, वर्ष से बरस; ष->ह :--एष्प से पुहुप; 
 'घ->ख :--भाषा से भाखा (बा०), सेष. से सेख, वर्षा से बरखा 
. (बो०), पुरुष से पुरा; प्राचीन हिंदी में सर्वत्र ष का प्रयाग होता 
. था; परंतु आजकल तत्सम शब्दों के अतिरिक्त ओर सब जगह प्रायः 
 ख का प्रयाग होता है। ० रा, क्‍ 
.. सं०स हिं७ में स, ह, ष हा जाता है। स->स :--सत्य से 
न सत; स->ह :--त्रिसप्तति से तिहत्तर; स->प :--वि + सम - विषम, 
: अनु +संग ८ अनुषंग, नि+ सिद्ध -- निषिद्ध । पे 








... पखितित हो जाते हैं अथात्‌ संस्कृत शब्दों के हिंदी 


7 अनिशियारं . .. है३/ 
सें० विसग (:) हि'० में स हे जाता है, जैसे निःसंदेह से 
_ निस्संदेह, नि:संकाच से निस्संकाच, इत्यादि । ] 


.. ऊपर के उदाहरणों के ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि... 
. सं० कचटतपयश हिंदी में क्रमशः गज हे दबलसमें 





.... चबर्ग, टवर्ग, तबर्ग, पवर्ग, अंतस्थ तथा ऊष्म वर्गों' का प्रथम बर्ण ः 


.. आय: अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है । 


(आ) संयुक्त व्यंजन संबंधी :--संयुक्त व्यंजन तो अनेक हैं, । 


.. मुख्य मुख्य ही यहाँ दिए जाते हैं। 
...  सं०ज्हिं० में ख, छ, कहो जाता है। ज्ञ<-ख :--कुक्षि से... 
. कोख, द्वाज्ञा से दाख, तीढ्ण से तीखा, पक्ष से पंख अथवा पाख, 
. '्षेप से खेप, अक्षोट से अखरोट, प्रक्षर से पाखर अथवा पाखड़, ... 
. ज्षौर से खीर, क्ञार से खार, लक्ष से लाख; क्ष->ठ :--छ्ुर से छुरी, 


.. रात्रि से रात, गात्र से गात, अंत्र से आँत, सूत्र से सूत, मूत्र से मूत; 


है हो 


.. ऋत्ष से रीछ, क्षण से छन; क्ञ->म :--ज्ञाम से मामा। 
....  सं० त्रहि० में त, ट, ड़ हो जाता है। त्र->त :--त्रीरि से तीन, 


... ब्->ट :-ज्रूटि से टूटना; त्र->डू :--गंत्री से गाड़ी । 


सं० ज्ञ हिं० में ग, ज, न में परिवतित हो जाता है। 


...._ ज्ञ->»ग :--ज्ञान से ग्यान, आज्ञा से आग्या; ज्ञय-ज :--यज्ञोपवीत रे 


.. से जनेऊ, ज्ञा से जा (नना); ज्ञ->न :--राज्ञी से रानी । 





...  जत्यादि | 


...  सं०त्यहि० में च हो जाता है, जैसे सत्य से साँच, नृत्य से... 
.. नाच, स॒ृत्यु से मीच | द पा 
"४ संन्द्ध हि में मं ढ 
.. से बढई, इत्यादि । 





सं० द्यहि० में ज हो जाता है, जैसे अद्य से आज, वाद्य से बे ये 





. बाजा, झत से जुआ, 


_ फा० ११ 





विद्युत्‌ से बिजलो, अन्नाद्य से अनाज जा 






हम भाषा-विज्ञान-सार 


.. . .सं० ध्य हिं० में क, ढ हो जाता है| ध्य->मक :--मध्य से 

. ममोला, संध्या से सॉम, वंध्या से बॉक, उपाध्याय से ओमा, 
.. युध्य(ति) से जूक(ना), बुध्य(ति) से बूक(ना); ध्य->ढ :-क्रेध्य 
. (ति) से कुढ (ना) । मा, हैः 
...  सं०व्य हिं० में ब हो जाता है; जैसे व्यतीत से बीता, व्याध् 
.. से बाघ, व्यापारी से वैपारी, इत्यादि । मा कट 
... सं० श्च हिं० में ज्छ, छ हो जाता है। श्च->च्छ अथवा 
.. छ:--वृश्चिक से बिच्छू अथवा बीछू, पश्चिम से पच्छिम 
. अथवा पछाँ। क्‍ हा 
.. सं० श्र श्व हिं० में स हो जाते हैं। श्रू->स :--श्रावण से सावन, 
. आश्रय से आसरा; श्व->स :--शबसुर से ससुर, श्वश्र से सास। 
... सं० ष्क हिं० में ख हो जाता है, जैसे शुष्क से सूखा, पुष्कर 
पोखर। द | 
सं० ष्ट हिं० में ट, 5 हो जाता है। ष्ट->ट :--उ्टू से डेट, .. 

. इष्टका से ईंट; ४->5 :--दृष्टि से दीठ, मिष्टान्न से मिठाई, अष्ट 
- से आठ | . 2 

सं० 8 हिं० में ट हो जाता है, जैसे कोष्ठ से कोट, षष्ठी से 
.. छूटी, इत्यादि | । 
.. सं०स्त हिं० में थ हो जाता है, जैसे मस्तक से माथा, स्तंब से... 
. थंब, पुस्तक से पोथी, स्तन से थन इत्यादि । 0 

... सं०स्थ हि मेंठ हो जाता है, जैसे स्थग से ठग, स्थान से _ 

ठाँव, स्था से ठड़ा (बो०) क्‍ ८ 
-.... सं० स्प हिं० में फ हो जाता है, जैसे स्फुरण से फुरना, स्पन्दन 
से फाँदना इत्यादि । द 5 
सं० स्व हिं० में स हो जाता है, जैसे स्वामी से साई', स्वॉय 













































रे क्‍ ही | 
सं० ह हि० में भ हो जाता है, जैसे जिह्ा से जीभ, गोजिहा. 
से गोभी इत्यादि ला गा 
.._ (२) न्यंज़न-लछोप :--(अ) आदिव्यंजन-लोप :--संस्क्ृत शब्दों 
. के आदि जश स का प्राय; हिंदी मं लोप हो जाता है, जेसे ज:---..... 
.. ज्वलन से बलना; श :--श्मशान से मसान, श्मश्र से मूँछ; स:-> |. 
.. स्थाली से थाली, स्थान से थान अथवा थाना, स्नेह से नेह, स्फूति 
. से फर्ती। रा. ४ 
..... (आ) मध्यव्यंजन-लोप :--संस्क्रत शब्दों के मध्य में आनेवाले 
 कगच जतदनपफयरलवणष विसगे (:) हिंदी में प्रायः... 
. . छुप्त हा जाते हैं, जैसे क :--चिक्कण से चिकना, कुक्कुर से कूकर, 
 कोकिल से काइल; ग :--हुग्घ से दूध, गुग्गुल से गूगल; च :-- गा | 
.. सूची से सुई; ज :--लब्जा से लाज, कज्जल से काजल; त :-- 
..“डत्पत्ति से उपज, कंपित्थम्‌ से कैथ; द :--छद्‌गार से उगाल, उद्धार 
.. से उधार, मुदग से मूँग, अद्ध से आधा; न :--ननांदा से ननद; 
... प :--पिप्पल से पीपल; फ :--फुफूफुस से फेफड़ा; य :--शब्या से 
... सेज; २ :-प्रणाली से पनाली, कातिक से कातिक, कपूर से कपूर; 
.. ले :-फाह्युन से फागुन; वल्गा से बाग; ष :--निष्ठुर से निठर, 
। रा : अंगुष्ठ से अंगूठा; विसग (:) :--हुःख से दुख । हम 
....._ (३) अंत्यव्यंजन-छोप :--संस्कृत शब्दों के अंत में आनेवाले 
.. कथर विसग आदि हिंदी में प्राय: लुप्त हो जाते हैं, जैसे क:-- 
. हीरक से हीरा; य :--मूल्य से मोल, नित्य से नित, श्वशुराल से 
... सुसराल; र :--आम्र से आम, व्याप्र से बाव; विसग :--यह तो... 
. संस्कृत में शब्दांत में प्रायः होता ही है, परंतु हिंदी में वह सदैव... 
. लुप्त हो जाता है, जैसे कसेरः से कसेरु, बाहु: से बाँह, शिर:से 
_ सिर, चरण: से चरन |... 57 
...._ (३) व्यंजनागम :--(अ) आदिव्यंजनागम :-हें :--ओष्ठ से 
होट, अस्थि से हड्डी, इत्यादि गा रा ररर&<ः मा, 
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.. (आ) सध्यव्यंजनागम :--प्राय: 'कः का हिंदी में आगम हो 
जाता है, जैसे सुख से सुक्ख, दुःख से दुःख (उच्च०) | कभी कभी _ 
 अकारण ही संस्कृत शब्दों के हिंदी रूपों में अनुस्थार का आगम हो . 
. जाता है जैसे, श्वास से साँस, उट्ट से ऊँट, अश्न से आँसू । । 
._ (३) अंत्यव्यंजनागम :--पंस्क्ृत शब्दों के हिंदी रूपों के अंत 
में प्राय: क व ल ह ड़ का आगम हो जाता है। क :--अमूल्य से 
 अमोलक; व :--वीरुत्‌ से बिखा; ल :--बक से वगुला; ह :-- 
_ श्र्‌ से भोंह, चिलल से चील्ह; ड़ :--अंक से आँकड़ा, पक्ष से _ 
: पंखड़ी | कभी कभी अकारण हो ( “) का आगम हो जाता है, 
जैसे यूका से जूं , श्र से भों इत्यादि।...... 
..._ (४) व्यंजन-विपय्यय :--हिलत से सिंह, लघुक से हछुक, 
परिधान से पहिरना, ब्राह्मण से बाम्हन (बो०), ग्रह से घर, चिह्न से 
. चिन्ह, इत्यादि । हा . 
(५) समीकरण :--पकव से पक्का, धूत से धुत्ता, सक्त से 

सत्त्‌ , तप्त से तत्ता, उज्ज्वल से उज्जल इत्यादि | । 
(६) विषमीकरण :--मत्त से मस्त, काक से काग, दरिद्र से 
दलिद्र (बो०), नवनीत से लोनी, इत्यादि... । 
यहाँ यह याद्‌ रखना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि उक्त 
 विकार-संबंधी नियम सर्वत्र ओर सदैव ही लगें। अन्य ध्वनि-नियमों ._ 

, की भाँति इनकी भी सीमाएँ हैं जो अपवाद-स्वरूप प्रतीत होती हैं। 
 उदाहरणाथ शब्दांत में आनेवाले “अ' का हिंदी उच्चारण में लोप 
: हो जाने का नियम है, परंतु उसके साथ यह भी उपनियम है कि यदि 

 “अ! के पूव संयुक्त-व्यंजन हो, जैसे हस्त, अम्ल, कृष्ण आदि में, 
अथवा अ, य से युक्त हो और उसके पूथ इइ ऊ हो जैसे प्रिय, 
- तृतीय, सूथ आदि में, तो “अ! का उच्चारण में लोप नहीं होता 



























.. ध्वनि-विचार ः १६० 
| अपरिवर्तित रहता है, जैसे पुष्‌ धातु से निर्मित पुष्ट, पौष आदि... 


के रहता है हा -" शक | 


फारसी 


: तथा शिष धातु से निर्मित शिष्य, शेष आदि शब्दों में प अविक्रत... 


.._ भारत में मुसलमानी शब्दों का प्रचार मुसलमानों के भारत में... 

. आने पर ११-१० वीं शताब्दी में हुआ। अरबी-तुर्कों शब्द सीधे... 

. हिंदी में नहीं आए। वे सब फारसी में से होकर आए हैं| ७वीं.. 
शताब्दी में इरानियों के अरबियों द्वारा पराजित होने पर इंरान रॉज्य..... 


में अरबी सम्यता के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार भी हुआ । 


. इस धार्मिक आंदोलन के कारण सहस्रों अरबी-तुर्की शब्द फारसी, 
. में आ गए | अत: हिंदी में आने के पूव अरबी-तुर्की शब्दों की मूल- 


. ध्वनियाँ नष्टटआय हो चुकी थीं और उत्तका रूप फारसी के समान - 
. हो गया था। अतः हम समस्त मुसलसानी शब्दों को व्यावहारिक 
. दृष्टि से फारसी मानकर फारसी-हिंदी-संबंधी ध्वनि-परिवतनों का _ 

विवेचन करंगे। द 
... हिंदी और फारसी में कुछ ध्वनियाँ तो समान हैं, परंतु कुछ में... 
- भेद है। संस्कृत सें फारसी हू)0०४७८६६- उआदिके 


.. लिये कोई ध्वनि न थी, परंतु हिंदी में उनके लिये क्रशः खज़ 
. अगफक् आते हैं। प्रत्येक विदेशी भाषा की ध्वनियों की अपनी 





.. ग्राहक भाषा को ध्वनियों के अनुसार परिवर्तित होना पड़ता हे हैं; 
. अतः कुश्च फारसी शब्द तो तदनुसार विक्ृत हो ही जाते हैं।. 
. परंतु अनेक इस कारण भी परिवर्तित हो जाते हैं कि हिंदी विद्वानों . " « 
.. का मत है कि फांरसी आदि विदेशी शब्दों को हिंदी रूप देकर - 
: प्रयुक्त किया जाय और यह ठीक भी है। इस प्रकार फारसी शब्दों... 
हिंदी में आने पर उनमें अनेक ध्वनि-परिवतेन हो जाते हैं।.... 
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....  -स्वर-विकार :--(१) विशेष विकार :--अ (, ज़बर) :--- 
. फारसी विवृत अग्रखर “अ#? हिंदी में अछ-विवृत अद्भ स्वर आ हो 
. जाता है, जैसे . ४ ,3 (नौकर) से नौकर, .४» (हुनर) से हुनर, 
. इत्यादि | यह भेद इतना सूक्ष्म है कि साषावैज्ञानिकों तथा ध्वनितत्व 
. के ज्ञाताओं के अतिरिक्त अन्य साधारण व्यक्ति इसे शीघ्र नहीं 
. सममझ सकते । इसके अतिरिक्त लिखने में भी इस ओर ध्यान 
नहीं दिया जाता। कभी कभी “अ?, आ उ सें परिवतित हो जाता 
: है, जैसे अ->आ :-- 0७ (तलाश) से तालाश, <,० (दवात) 
: से दावात, (०... (असामी) से आसामी; अ-> उ :-.»७५ 
_ (पलाव) से पुलाव, ५,),७.« (महावरह) से मुहावरा । 52 
.. अ(>):-फा० अ हि“ में प्रायः श्र आ हो जाता है, जैसे 
 आअ->अ :--05० (अकक्‍्ल) से अकल अथवा अकल, 5.० (अरक) . 


से अक, ,.७० (अत्तार) से अत्ता; अू->आ :--_.०«5 (तअस्सुब) 


से तास्छुब, (5-७ (तञस्लुक़) से ताल्खुक, 0555 (तअदाद) से 
तादाद, «2००० (मुआमलह) से मामला; इत्यादि[.... 
. आ ():--फा० आ प्रायः अपरिवतित रहता है, जैसे ..5 
_ (ताज) से ताज, «|, (राए) से राय; «>> (जाजम) से जाजम, 
_इत्यादि। कभी कभी आ का अ हो जाता है, जैसे ,(... (आचार) 
से अचार, ५०.५/० (मालीदह) से मलीदा, «2,)।० (दारोगा) से 
दरोगा, <>),५ (बावर्ची) से बवर्ची इत्यादि । * 
.._ इ (-, जर) :--फा० इ प्राय: अपरिवतित रहती है, जैसे ......, 
(रियासत) से रियासत, «०- (हिस्सा) से हिस्सा, इत्यादि | कभी 
कभी इ का अ हो जाता है जैसे <..&.० (मिहनत) से महनत, 
'_>(० (साहिब) से साहब इत्यादि । हे क्‍ 
3):-फा० ई अपरिवतित रहती है, जैसे ..॥...। (ईमान) 
दलील) से दलील । परंतु कभी कभी उच्चारण 































व्यनि-विचारं १६७ 


: ई का इ हो जाताहै, जैसे ५५ ,)5 (दीवाना) से दिवाना, )|9४० (दीवार) 
से दिवाल, «3»..। .2० (दीवानखाना) से दिवानखाना, इत्यादि | 
४ (>पेश) :--फा० उ हि'० में उ, अ, ऊ, ओ हो जाता है, जैसे 
.. ह->उ :-- «४०० (मुंशी) से मुंशी, >०) (.ऊसेत) से ऊुसत; 
.. उ->अ :--४८७-० (मुहकमा) से सहकमा, <»००५० (हुकूमत) 
... हकूमत, ../५; (जुबान) से जवान; उ->ऊ --..35 ० (दुकान) 
.._ दूकान; उ->ओ :--४.७० (सुंहरा) से मोहरा, ७५० (मुहब्बत) 
... मोहब्बत, ,.६७ (मुहर) से मोहर, ०0.»७-० (मुहम्मद) से मोहम्सद, 
... «५० (मुहस्ला) से मोहस्ला, ६७० (मृुहताज) स मोहताज 
. जत्यादि। क्‍ के - 
क्‍ ऊ ( / ) :--फा० ऊ प्राय अपरिवतित रहता है, जैसे (>> 
..._ (खुन) से खून, _»+» (खब) से खूब; परंतु कमा कमा हल हो 
.. जाता है, जैसे ..,२-० (साबून) से साबुन। .. 
... फा० अइ अछउ हिंदी में क्रशः ऐ ओ हो जाते हैं, जैसे 
 आइ->ऐ :--,५७७ (तइयार) से तैयार, .०.-« (शइतान) से शैतान; 
अड->ओऔ :--०-० (अडसत) से औसत, »«9« (सउसंम) 
सोौसमं-] 7 5 5-7 
.... (२) स्वस-लोप :--फा० अड व का हि० में प्रायः लोप हो 
.. जाता है | अं :--- 92 (अमीर) से मीर, »0/०-। (अहाता) से हाता, 
... ४२५० (शाबाश) से शाबश, (४४६५७ (सशखाश) से खशखश, 
... 2/००॥,० (हवालदार) से हवलदार, .5,« (मरज्ञ) से मजे, (5, 
.. (ग़रज़) से गजें; उ :-- ७0.5 (तुरुक) से तुरक अथवा तुक, ४४ ' । 
... (कुमुक) से कुमक; अद्ड स्वर व्‌ :--._ $॥ »« (सुवाफिक्र) से माफिक 
... ०३% (ख्वान) से (दस्तर-)खान । : 
..__ (३) स्वरागम :--फारसी शब्दों के हिंदी रूपों में प्राय: अ उ 
का आगम हो जाता है। अ :--3-£ (उम्र) से उमर, ,५-० (सन) 
_ सबर, «८» (खत्म) से खतम; उ:--५> (हुक्म) से हुकुम | 













































१६८. क्‍ भाषा-विज्ञान-सार 


(४) स्व॒र-विपय्यय, जेसे ५ ८... (पासंग) से पसंगा। . 
... (5) सात्रा-भेदः--अ इ उ के दीघे अथवा आई ऊ के हुख | 
.. होने के उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं।..... रा 
.... २-अ्यंजन-विकार :--(१) विशेष विकार “-(अ) फा० के. 
मा ( (2 / त्ज् ( ) दर ( € 9 ज् ( ५४०) » के 5 )) ्ं (्‌ (2४५ ) का 
| हिंदी रूप देने की धुन में क्रश: क खगज फसकर दिए जाते 


| कक :-7//5 (कलम) से कलम, ७०.७ (कैंची) से कैंची, .. 
(मत) से कीमत, ,५> (चाकू) से चाकू; कमी कभी क्रय. 


० में परिवतित हो जाता है, जैसे (७४5 (तक़ाज़ा) से तगादा, 56... 
.._ (नकद) से नगद, «४, (बुक़चा) से बुगचा; ख़->ख शा 2 अप 


..._ (अखबार) से अलबार, ४७७ (स्रत) से खत; ग़->ग:-.ह8६&. 


रा. (बगल) से बगल, -२)४ (ग़रीब) से गरीब, &५ (बाग) से 5 


बाग; ज->ज :-. ५० ( जलेबी) स जलबा, ५१४०० (जमीन) से पा ः 


.. जमीन; कभी कभी ज द्‌ में भी बदल जाता है, जैसे ६ ४ (कागज). _ 
से कागद; फ्र->फ 77«-० (फुसत) से फुसत, ,.& (फ़क्ीर) . 
से फकीर, ..)5 (फोज) से फौज; श->स:--यद्यपि फा० श॒ 
रा अपरिवर्तित- रहता है, परंतु कमी कभी श का स हो जाता है, जेसे । 
... «१7» (शबत्‌) से सबत, «... (शीरा) से सीरा, ««, (पश्शा).. 
से पिस्सू | । 
...__आ) फारसी में शब्दांत में आनेवाली अलुच्चरित ४; हू) 
.. ध्वनि हिंदी में आ हो जाती है, जैसे «()॥ (अहह ) से अल्वा, ०८०) 
.._ (रास्तह ) से रास्ता, 5.७ (किनारह) से किनारा, 5), (आवारह). 
.. से आवारा, 5०|,/ (बुरादह ) से बुरादा, इत्यादि | 
हे कफा-कगजदनपबरव कभी कभी हि दा में क्रमश: . 
गत () है मल म में परिवतित हो जाते हैं ते कू->ख :-- 

















ध्वनि-विचार बा है “ 





. जाता है, जेसे .७» (खान) से खाँ, (॥»> (जवान) से जबाँ-_ 
. (मद), (.॥..» (मियान) से (द्र-) मियाँ; प->फ 02 (पलीता) 
से फलीता; ब->म :--<£४५ (बालाई 










. 95% (मजदूर) से मजूर, ,5०५:; (जया 





.. इत्यादि । ;॒ हे 
(३) व्यंजनागम :--कभी कभी फारसी 














.. (इलाची) से इलायची, ४.४ (कुसुक) से कुम्मक, इंत्यादि । 





...._ (3) व्यंजन-विपय्यय :--कभी कभी 
.._ रूपों में व्यंजन-विपथ्येय हो जाता है, जैसे हर 
. लीलह) से जलती 






. «७० (अमानत) से अनामत, «7०-७5 
.. इत्यादि । 











भारत की भाषा होने के कारण अनेक ओ 
गए हैं। यय्पि हि्‌ दी में [&ए 5 था 8/076. 






| स्रे पलीत, 3-5५» (मसजिद) से मसीत (बो०), ०,०)« (मरदूद) 
से मरदूत; शब्दांत में आनेवाला न अनुस्वार में परिवतित हो 


डा पाई) से मलाई; र->ेल:> / 
.._ 99४० (दीवार) से दीवाल, (०.० (मरहस) से मलहम; वनल्मः:-- 
. 20७»७३ (पैवंद) से पैमद, «592० (दीवाना) से दिमाना (बो०), 
... ४3.» 92० (दीवान-खाना) से दिमान-खाना (बो०); कभी कभी 
फा० न भी ल में बदल जाता है, जेसे ,...५ (नाचार) से लाचार।.... 
(२) व्यंजन-लोप :--फारसी व्यंजनों के हिंदी में छुप़ होने के... 
अनेक उदाहरण पाए जाते हैं, जेसे ५.3,.७ (चबूतरा) से चौतरा, 
दती) से जाती (बो०), 


| ; ह ..>.० साहिब से (भा )साब _ (बो०), 3७ (जिद) से जिद, "' “ 
हे सी शब्दों के हिंदी रूपों... 
. में किसी किसी व्यंजन का आगम भी हो जाता है, जेसे >ण 


गी फारसी शब्दों के हिंदी .. 
से «&.5 (तमग़ा) से तगमा,.... 


भारत में अँगरेजी राज्य होने तथा अंगरेजी के अंतरोष्ट्रीय तथा... 
नेक अंगरेजी शब्द हिदी मं आ 

































2 भाषा-विज्ञान-सार 


.. अंगरेजी ध्वनियाँ विदेशी होने के कारण अपनी ग्राहक भाषा हिंदी 
.. के अनुसार कुछ न कुछ परिवतित हो ही जाती हैं । रा 
.... २->-स्वर-विकार :--(१) विशेष विकार :--(अ) प८ (ञअ), ७ 
... (आ), 4 (इ), ८८ (३), ५ अथवा ०० (3) तथा 0०0 अथवा थ (ऊ) 
.. का वच्चारण तो हिंदी में ठीक प्रकार हो जाता है, जैसे ०४७, . 
. ग्राब56% जा, 539९९००, ]ए०॥९९, 0०० आदि का उच्चारण 
हिंदी में क्रमश: छुंब, मास्टर, बिल, स्पीच, जुबली, बूट आदि की _ 
.. भाँति होता है; परंतु 0८८७ के & अथवा 5पराक्क के प, ०7०6 
.. के ७० अथवा ८४४]६, ०८ आदि के 38, ]%&9 908]] आदि के ६ ५ 
अथवा ]070, ००४27९०७५ आंदि के 0, 97, ॥॥770 आदि की ३, रा 
बल्ब के ८६ अथवा 9०४४7 को ८, ८०7!९26 को प्रथम ८ अथवा 
$ध्यट० की ८, और 77927०, 29७ आदि के 5 का द्योतन ठीक 
- प्रकार नहीं होता | यद्यपि इनके निकटतया द्योतक क्रमश: अं अ आऑ 
है एँ ऐ आदि निर्मित हो गए हैं, तथापि थे अभी अप्रचलित हैँ. 
इनके स्थान में प्रायः अ आ ए ऐ ही (अ एऐ के स्थान में अ, आओ ऑ. 
स्थान में आ, ऐँ, के स्थान में ए अथवा इ और ऐ के स्थान 

में ऐ) प्रयुक्त होते हैं। उक्त शब्द क्रमशः अमरीका, बटर, 

. आफिस, चाक, वाक, ला, स्टाल, लाड, कांग्रस, बडे, थडे,.. 

“बथ, कालिज, बेंच, मैजिक गैस आदि लिखे तथा बोले जाते हैं | 
... (आं) कभी कभी अगरंजी शब्दों के हिंदी में आने सें इ का गा 
उ, जेसे 95८० ६ से बिस्कुट, श्ध्गाव्प्था से ज॑दुलमैन इत्यादि 
रा तथा एका अर जैसे 272776 स ऋजन, 2]09६9। स अपात, 
407[| से अप्रेल, )/ एस मई, 8 ०7779ए से बम्बड़े इत्यादि 














































(८८४३९ से लेसंस, £/८ के फेर (५06 से टेप, तृपांशंधट ' 
(कुनीन अथवा कुनाइन) से कुनैन, इत्यादि । स 
.. ]& (इअ)->य अथवा या: --ाप४श7ं8! (मैटीरितनली से... 
_ औैटीरियल, [747 से इंडिया, 72४१० से मलेरिया, सिज्छदांब 
से हिस्टिरिया, इत्यादि । रा. 
.... ०७ (ओज)->ओ :--००४८॥ (कोडच) से कोच, 05७ से । 
... बोट, ००४४ से कोट, इत्यादि | ०८ अथवा ०ण (अउ)->ओरः- 
. 90770 (पडेंड) से पॉड, ००770०एर7वें&८ से कंपॉडर, ६070- , 
 फश्! से टीनहाल, इत्यादि |... का, 
.... (२) स्व॒र-लोप :--अंगरेजी शाबब्दा के हिंदी रूपों में प्रायः 
रे घर-लोप हो जाता है, जैसे [६४ए से इटली, &घाष्ा९8 से 
.. अमरीका; त«७एए से डिप्टी, 28०7८(६ से सिगरट, 7०८ से... 
.. होटल, 7८७०० से. रपट, 980००7 से पलटन, [2777 से लम्प, ० 
.. :5एमताल से बंडल, इत्यादि। द रे 
....._ (३) स्वशगम :--अँगरेजी शब्दों के हिंदी में आने पर उनमें 
... अइ आदि का आगम हो जाता है जैसे अ :--०४7 से फोरस, 
.. -इटा86 से सरज; ई :--४(988 से गिलास, 90०878-एव्फथ.... 
द ह्लाइटिंगपेपर, 50700[ स॑ इस्कल (उच्च०), व्यादि पों मा, 
..._ (४) मात्रा-भेद्‌ :--कभी कभी अँगरेजी शब्दों के हिंदी रूपों 
.. में मात्रा-मेद हो जाता है, जैसे हुस्न से दीब:--हमंग से टीन, 
.. जया) से मील; दीव से हख :- ०० से फुट ।.... ना 

... २- व्यंजन-विकार : -- १) विशेष विकार :--० (क)-»ग :-- । 











का ( की! )्खेते जा 70९5६ स पुत॒गांज ढा50 77 से १282 

.. आँ० 0 (ड) हिं० में द, ट हो जाता है। १->द "उ0वतकए, 
से गोदाम, ])८०८०ा०८० से दिसम्बर, ०:4८८(ए से अदली, ः 
( दर्जन; व->द :-- ०छाव से फरवट (बो०), 






















. श्र हे भाषा-विज्ञान-सार 


.. _]९०॥07966 से लमलेट, [०76 से लाट; आअं०३ (क्र) हिं० में... 
. फ प हो जाता है। [->फ :--+८८ से फीस, 677 से फर्म, 400७. | क्‍ 
थी से फुटबाल; +>प :--7%-906 से हाप-साइड, डच 
. _॥7007 से तुरुष; ० (न)->ल :--छप्राए००४ से लंबर, ४06 से... 
.. लोट (बो०); + (र)>डृ :---+7097८%7 से रबड़ | & (जु->ज :-- ... 
 ग्रापश्ठं८ स म्यूजिक, शाएड८ए्म से म्यूजियम; 5 (श)-> 
. स :--5४7ंग8 से सिलिंग, 57778 से सटिग, प्रा से... 
. सटिल अथवा सिटिल; ६ (2)->त:---8002प5 से अगस्त, 
.. ]09.97] से अस्पताल, [50०0! से पिस्तौल, 50०८ से बोतल, | 
. ॥0790०० से तंबाकू, ० 227 से कप्तान; ए अथवा ए (व)-> . 
. ब:--ए०८ से बोट, एछ42०ा से बैगन, फ़ब्व50००8६ से- हा हे 
.  बास्कट | कल रा. 
(२) व्यंजन-लोप :--अंगरेजी शब्दों के हिंदी रूपों में प्राय: 
. किसी न किसी व्यंजन का लोप हो जाता है, जैसे 829(2४0व# 
स सिंतंबर, एप्रगटप07८ स पचर, 027728[007 स॑ पतल्ून, ।प7-- 
- 40९4-८४ 2॥/ से हंडर-वंट, 7८८८१०६ से रसीद, इत्यादि द 
० (३) व्यंज्ञनागम --जैसे 2४77८० से गिन्नी, -दष्थ्ध्य सं 
. दजन, अ्याण्णाठा से सस्मन, इत्यादि[.. 
... (४) व्यंजन-विपस्येय :--प्राय: विदेशी शब्दों में उच्चारण की 
सुविधा के लिये व्यंजनों में हेर-फेर हो जाता है, जैसे 6०४६ से डैकक्‍स, 
अंपृगबा से सिंगल, 2८7०:४। से जनल। कभी कभी अक्षर- 
रा विपय्येय भी हो जाता है, जैसे ००४-(४7 से तारकोल । हे 
(५) समीकरण तथा विषमीकरण :--विदेशी शब्दों के 
. उच्चचार 'ण सें प्राय योर कठिनाई पड़ती है, अत: सुविधा के लिये उनमें 
री समीकरण और कभी विषमीकरण हो जाता है। (अ) समी- 

से फल्ालेन, ]87277 से लालटेन, [९770 
से कलट्ूर, ७६००६४७7ए से सिकत्तर 
































.. 65ग्2-णे० ४ से लंकलाट, (6४४76 से ठंटर, इत्यादि । (आ) पे 
..._ विषमीकरण :--पुतें० 00 से नीलान, ग्रपायं०& से लंबर, 
हर इत्यादि बा 



















..... किसी भाषा के विभिन्न कालों के अथवा किसी काल-विशेष 
रह .. की विभिन्न भाषाओं के ध्वनि-विकारों की तुलना करने से प्रकट. 
.. होता है कि वे किसी निश्चित नियम के अनुसार होते हैं, जिसे... 
... हम ध्वनि-नियम कह सकते हैं; परंतु इसके मानी नतो यही है 
. * कि किसी भाषा-विशेष के विभिन्न कालों में होनेवाले ध्वनि-विकारों 
..._ के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा निधोरित ध्वनि-नियम प्रत्येक भाषा... 
. में लग सकता है ओर न यही कि किसी काल-विशेष की विभिन्न 
.._ भाषाओं में होनेवाले ध्वनि-विकारों से संबंध रखनेवाला ध्वनि- 











सी भी काल में लागू हो सकता है, वरन्‌ जो नियम. 
जिस भाषा अथवा काल का है, वह केवल उसी में लग सकता है। 
. सच तो यह है कि प्रत्येक ध्वनि-नियम अपनी प्रारंभिक अवस्था 
.. में एक प्रवृत्ति होता है। कभी कभी तो किसी भाषा-विशेष में किसी. 
.. कारणवश केई प्रवृत्ति चल निकलती है, जिसके जा अनुसार उसमें 
.. भिन्न-भिन्न कालों में ध्वनि-परिवत्तन होते रहते हैं ओर कभी किसी 
.. काल-विशेष में कोई प्रवृत्ति चल पड़ती है, जिसके अनुसार मिन्न- 
.._ भिन्न भाषाओं में ध्वनि-विकार होते हैं । अनेक प्रवृत्तियाँ तो परिवर्तित... 
.._ अथवा समाप्त हो जाती हैं; परंतु जे शेष रह जाती हैं, वे अपना 
. काये पूर्ण करने पर, चाहे उनका कार्ये-क्षेत्र कितना ही संकृचित 

क्यों न हो, सिद्धांत का रूप धारण कर लेती हैं और ध्वनि- 

गाने लगती हैं। अतणव प्रत्येक ध्वनि-नियम का काये रा * 
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. १७४... भाषा-विज्ञान-सार 


.. नहीं होते । यदि किसी ध्वनि-विकार को उसको भाषा अथवा 
. काल-संबंधी ध्वनि-नियम द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती, 
.. तो इसके यह मानी नहीं हैं कि वह उस नियम का अपवाद रा 
.. है, क्‍योंकि ऐसे ध्वनि-विकार प्रायः उपसान. विसाषा-मिश्रण, 
... मस्तिष्क की स्वछ॑दता, भ्राम्य तथा प्राचीन स्त शब्द-मिश्रण आदि 
... बाह्य कारणों द्वारा सिद्ध किए जा सकते हैं। वास्तव में बात यह. 
... है कि ध्वनि-नियमों का संबंध मुख-जन्य तथा श्ुति-जन्य विकारों 
.... से अथोत्‌ आंतरिक कारणों से है, बाह्य से नहीं; परंतु भाषा के 
... विकास में बाह्य कारणों का विशेष हाथ। रहता है, अतः ध्वनि- 
... नियमों पर सी बाह्य प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। यदि काई भाषा 
.._ बाह्य कारणों से प्रथक्‌ रहे अथवा हम उसके बाह्य प्रभाव को अलग _ 
.. कर दें, वो शुद्ध अथवा निरफाद ध्वनि-नियम बन सकता हैं। 
... अतएव प्रत्येक ध्वनि-नियम की कुछ सीमाएँ होती हैं, जिनके बाहर... 
.._ बह नहीं जा सकता | दो-एक उदाहरणों से यह विषय स्पष्ट हो. 
... जायगा | यथा; (१) प्रिम के ह्वितीय वर्ण-परिवत्तन के अलुसार, 
.. . निम्न-जमस 7, 7 7, का उच्च जमन मे (. थ&. ऋ या ३. 
.. हो जाता है; परंतु जब 7, 7, ?, “5' के पश्चात्‌ आते हैं,. 
कप रन “० के उदाहरण से यह विषय 
0720९, +यंग्राएटा। न हा... 





















. पा, गण आदि ही ५ 
न् '.. असंयुक्त वर्णा' का है, 90. 8६ 80 संयुक्त. 

































ध्वनि-विचार 


७... 5: ४ प्वनि-विचार - ० शाप 
|... होकर 8८2०५ 570६०, 37052 आदि हो गए हैँ । (३) ग्रिम 77 
|. के प्रथम वरण-परिवत्तेन के अनुसार ऑगरेजी ए (८) के स्थान में... 
|. संस्कृत में ना अथवा ज (४) होना चाहिए; परंतु अगरंजो 
.. (पट! तथा सं० कऋरमेलक में ऐसा नहीं है। इसका कारण यह. 
.. है कि क्रमेलक शुद्ध संस्कृत शब्द नहीं है, यह अरबी (..> (जमल) 
.. है। इसका संस्कृत में सेसिटिक से आगमन हो गया है। इसी प्रकार. 
.. ग्राम्य तथा प्राचीन म्रत शब्दों में भी, जिनको प्रायः कबि तथा... 
.. लेखक लोग प्रयाग किया करते, केई ध्वनि-नियम नहीं लगता।. . 
.. अतः इस प्रकार के अपवाद वास्तविक अपवाद नहीं, अपितु 
.._ अपवाद-स्वरूप हैं, जिनका हम बाह्य कारणों द्वारा समाधान कर, 
.. सकते हैं | इनके हम ध्वनि-नियम की सीमाएँ कह सकते हैं।... 
.._ सारांश यह है कि किसी ध्वनि-नियम की व्याख्या करते समय 
. उसके क्षेत्र, काल तथा सीमाओं का हमें विशेष ध्यान रखना. 
.. चाहिए। ध्वनि-नियम तो अनेक हैं; परंतु यहाँ हम. स्थानाभाव के 
..._ कारण सबंप्रसिद्ध प्रिम-नियम तथा उससे संबंधित नियमों की 
.._ विवेचना करेंगे। ४ 
... ग्रिम नियम--यथ्पि प्रिमनियम का पता आर० के० रास्क 
.. (१७८७-१८२२३४० प०) ने श्रिम से पहले ही लगा लिया था; 
... परतु उसका पूर्ण तथा वैज्ञानिक प्रतिपादंन जेकब' प्रिम (१७८०- 
८६ प०) ने किया। अतः: यह नियम उसी के नाम से 
. प्रसिद्ध है। इसको अंगरेजी में 50770-8॥078 ओर जमेन: 








में [,8एा-एं27७८मांटठपए३  फेह्े हैं। इसका संबंध मूल " ० 
.. आंरोपीय स्पर्श व्यंजन-ध्वनियों से है। म्रिम-नियस का मुख्य उद्देश्य... 
क्‍ , देंत्य तथा ओष्ख्य स्पर्शो' का, क्लासिकल (ल०5ं८०) तथा 
.. निम्न-जमन ओर निम्न-जमंन तथा उच्च जमन आषा-वर्गों में 
.. पारस्परिक ध्वनि-परिवर्तन दिखाना है। इसके दो भाग हैं--प्रथम 


वर्णू-परिवतन, तथा हवितीय वर्ण-परिवतन । 















छू ५-० भाषा-विज्ञान-सार 


.._ प्रथम वर्ण-परिवर्तन--१८२२ ई० प० में जैकब प्रिम ने संस्क्रत, .. 
. श्रीक, लैटिन, गाथिक, अंगरेजी, जमन आदि भारोपीय भाषाओं के 


शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह निश्चित किया कि प्रागैतिहासिक 
काल में मूल भारोपीय स्पश-व्यंजन-ध्वनियों का विकास गाथिक, 
 अँगरेजी आदि निम्नजमन वर्ग की भाषाओं में संस्कृत, ग्रीक, 
लैटिन आदि क्लासिकल वर्ग की भाषाओं की अपेक्षा भिन्न प्रकार से 
. हुआ और कुछ वर्णे-परिवतन ऐसे हैं, जो एक ओर कलासिकल वर्ग. 
. की भाषाओं में ओर दूसरी ओर निम्नवग की भाषाओं में पाए जाते... 
 हैं। अतः प्रथम वर्ण परिवतन द्वारा क्लासिकल वर्ग की भाषाओं 
. का निम्ननमन वर्ग की भाषाओं से संबंध दिखाया गया है। 
यह वर्ण-परिवतन क्राइस्ट के जन्म के पू्व जमन भाषा के मिन्न 


_ भाषाओं में विभाजित होने से पहले हो चुका था। यह नियम 
इस प्रकार है ४ क्‍ 
.. (१) कलासिकल वग के 77, ९, (0० (क, सं० श), 7" (त), 
9 (प) अघोष स्पश निम्न जमन वर्ग सें क्रमशः पत्र अथवा प्ज्त 
_ (ज्ञ). 9. ए॑. महाप्राण घ्ं हो जाते हैं जैसे 77 पर :--सं० 
हु का गाए फ्एड४5 ऐ० से० सं॥एछ आ० ५७४०, 





का आअं० फम्०प्रणत ; 7 ५ :--सं० तदू 
ले तथा ग्री० 7 का. 


सं लै० एथ्वा5 ऑ० >350505 
ह० ॥ रत आ० ई00, सं० पत्र लै० (9 ०3869 8: 
:४(॥८7 (२) क्लासिक स्‌ः उल्ल वर्ग के (+ (ग, 












स्वनिविवार  उ छ3 





..ग्री० 8९705 लै० 8०7घ७ का गा० उप ऐ० से० टफ़्श आं० 
.. [ता सं० गो का ऐ० से० ला अं० ८0ए; 77"; सं० 
. दि लै० १0० ग्री० १9० का गा० एथवं ऐ० से० (ए० आं० हे ..' 
.. सं०द्रुमओं० ताज का गा? एलंपघ अं० #८६; 38 ?:-्लै० 
... (ग780 का० ऐ० से० 02060 अं० 7०४४७ । (३) कलासिकल 
... (7 (घ, सं० तथा लै० है) 00 (थे), 87 (भ) “महाप्राण स्पर्श के... 
. स्थान में निम्न जमन 0. 70. 8. सघोष स्पर्श आते हैं-जैसे 
.. (7 6 :--सं० हयतिका गा० 2७7०7 ऐ० से० शट्णया ; संग... 
ः -. हस लै० 87567 (85८7) की एछे० से० 205 अ० ४0096 2 
.._ #070७ का गां० 2६7०5 अं० 2०706०; 7)0 ) :--सं० धा का ..- 
.. एं० से० 607 अं० 6०, सं० घितिका अं० तल्टत ; छा छ :--.. 
सं० आत का अं० 97000ऋ ऐ० से० 070770+ + सं थे का गांठ . ् 
.. 57०7० आँ० 9६४० | उक्त वण-परिवतन को संक्षेप में 
.._ कलासिकल रा | 
.. - (१) ए (क, सं० श), 7 (त), ? (प) 
..... (अधोष स्पशे) ...ः 
० व 0 











































निम्न-अकार 




















१७८ पल भाषा-विज्ञान-सार 


स्पर्श ध्वनि-संबंधी वर्णो-परिवर्तन दिखाना है। ये वर्ण-परिवतन 
उच्च जमन लोगों के एँलो-सेक्सन से प्रथक्‌ होने के पश्चात्‌ 





सातवीं शताब्दी में हो चुके थे | इस वर्ण-परिवतेन का विशेष संबंध 


केवल व्यू टानिक अथवा जमनिक भाषाओं से है | यह नियम इस 
प्रकार है :--(१) निम्न जमन भाषावर्ग के (9). ५. एं. महाप्राण 
घर का उच्च जमन भाषा-वरग में (त).0. 8. (४) सघोष स्पश हो... 
जाता है, जैसे !॥--0 :--गा० ६8808 अं० (४20 का ज० 625, 
 आँ० [72८84 का ज० 6787( ; 7-3 (ए) :-+अ० ]९र्श का० 
जञ० ]879, आं० 0767 गा० 48087 का प्रा० उ० ज० ए४७८६: (२) 
_ निम्न-जमन-वर्ग के [ट (०). 7". ?. अवोष स्पश के स्थान में उच्च 
: जर्मनवर्ग में क्रमश: (0॥. 2. छ. अथव[ 70[. महाप्राण घषे आते हैं, जैसे 
-एह्(0--का :--अञं० 8०प्रण/ को ज० इतीबाय ; वन्‍न्‍श्- 
- शा० (०57 ऐ० सं० [(एछ2 अ० [ए०0 की ज० 2ए2ट! गा० 7705 
० (007 का प्रा० ड० ज० 2870 ज० 2477 ; ?--ए४#, ॥?( 

- आऔ० 079ए का ज० 78867, आअं० ९2 की. ज० [8पार670, आ० 
_$०० 947 एप 9०९ आदि का क्रमश: ज०. एप! (80 
_ए#०८८ /(०॥! आदि । (३) जहाँ निम्त जमन-वर्ग में ७. 70. 8 
. सघोष स्पश आते, वहाँ उच्च जमेंन-बरग में [८. 7. 7. अधोष 
: स्पश आते हैं, जैसे 5--€ “गा० पर 0५5 आऑ० 88756४ का 
. द्रा० उ० ज० 72760 ; 70--' :---अं० 6८९४ का प्रा? उ० ज० 
- 09 ; 3-२? :गा० 0०675 अ० 70[6 का प्रा० ज० छत । _ 

. द्वितीय वर्ण-परिवर्तेन को संक्षेप में निम्न प्रकार प्रकट कर सकते हैं 
..... निम्न जमन । 5० ० उच्च जर्मन... 











008) या के... 7 (8). 0. 8 (0). 


पा विचार 74 रेप 
(0७१७४. रा । 0 05 0. 
(संग ला) । (अघोष स्पर्श). 


समन्वित रूप अथवा प्रिम-नियम--ग्रिम-नियस में प्रथम 


.. तथा ह्वितीय दोनों वर्ण-परिवर्तनों का समावेश हो जाता है ।इंस 
. समन्वित प्रिम-नियम द्वारा कलासिकल भाषा-वर्ग के संबंध में निम्न 


... जमेन भाषा-वर्ग में और निम्न जर्मन भाषा-वर्ग के संबंध में उच्च 
.._ जमेन भाषा-वग्ग में होनेवाले मूल भारोपीय स्पश-संबंधी ध्वनि-परि- 


. वनों का विवेचन होता है, अथोत्‌ यह क्‍लासिकल, निम्न जमेन तथा... 
..._ उच्च जमन भआाषा-वरगो में होनेवाले स्पश-संबंधी परिवतनों का पार- 


.._ स्परिक संबंध प्रकट करता है। इसका संबंध केवल कंछ्य, दंत्य तथा _ 
.. ओष्ख्य स्पश व्यंजन-ध्वनियों से है। यह नियम इस प्रकार है :--.. 
.. (१) कलासिकल 7, (, (3० (क, सं० श). 7 (त). 7? (प) 


.. अधोष स्पर्श क्रमशः निम्न जर्मन ते, सरछ, ए/॥. ।फ, महा. 


; . प्राण घष और उच्च जन 7त. 7), 8(२) सघोष रपंश के हों. 
. जाते हैं। (२) कलासिकल वर्ग के ७ (ग, ज). 7) (द). 8 (बो 


.. सघोष सपशे के स्थान में निम्न जर्मनन्वग में [ए. 0. ॥'. ए. अधोष .- 
.. स्पर्श और उच्च जमन में (9. 2, 5, 72. महाप्राण घष आते 


. हैं। (३) जहाँ क्‍लासिकल माषाओं में (१४ (ख, सं० ख). ॥प (थ) 
.._ 9, 7% (फ). महाप्राण घषे अथवा (90 (घ, सं० तथा लै० ह),9%8 


.._ (ध), 8॥ (भ), महाप्राण स्पर्श पाए जाते, वहाँ निम्न जरमेन भाषाओं 


... में 0. 0.. 8. सघोष स्पश और उच्च जमन भाषाओं में 7. ।' ए.. 
.._ अघेष स्परश आते हैं | इसके संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं :---... 
रो क्लासिकल 2 ० द निम्न जम॑न जंमंन 
.. (१) अबोष..... महाप्राण (घष) 


(२)सबोष  - अधोष 


(३) महाप्राथ.. सवोाष 
.... (स्पश अथवा घष) । 
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. उथ्यष१ गए ०8 ०४-- व -्ग्गाण गूल प्ध्फ्णु ०४-- ३8 
रे लग प्रषाए 6 5 3 कि मा ० है | 
वपराए ०7& ०58 ०8 पाए 5& : 2 शपथ ०८ ८5 
मरेप्ए. ०५ ०8 ०६ दे पृयष्पा ० जण्पा ०६ प्राय ८ ० या 
जम जाए ०॥४ ल्‍ व्क् ता. पर: ग्रे भ्खु ॥॥ 0) * ९० : पा, ग्ट्े है करे ०5 के क्रड का 
दा दर ा शध्पू ०५ ०& नह 7 हा  वाष्पू 7 । _ शा्राशू ग्ट्टे क्‍ 
के | 7. सा. >पृ७ 6५ ०8 न . हज प्रथाृष्ठ ०8 - दा के ०१70 नह 
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| मर हे शुष्क के 





० रे | एथ्यअते ०8 ० ०8 गह वधू णृ& प्पष्य तु गण द ० थे " ० (0))09 ॥& ४ पके 


कक ज्ण्प ४ ब्ह्णा 5 5 ये गढ़ | 





कि स्थप्‌ण ०७ ०्छ के जे पिध्यपृाष्0 ०॥७-- क ग्रे ५ ५3०४7: ०4 प्‌त पा .' 


8 है कप ० ०8०४-- से. ड 5 हु व ण्ैद- ह2॥ | 


० हि रा पड चाप रा 








: पम्प ०४ 08 0 5 अमणय ०॥॥ 






गाव ०|५ ८:59 2|4 । जशि्पुदाहि पं प22 ५ हा रा मु ० गापूव॑ व 
_प्रधयुग्ञत ०४ ०8 ०॥४--: द हा अध्याय ग्डछ (जाय ० १फ्ः का पा गण व्छ्टेनाः प््व श्ः 


हा स्पा थक. 
: स्थपुथाण् का तु ण्शु) फ्शुडि 









एल पा कल | (पथ) उज्डाष् 
रा बफण्जु गण ०्छ गछ. 98005 ०& 900 ग्हेप्लेणाय | गे डे ग्टे नि मम न्फु । 
| जम ज ० ०३. ०४-- जे « -१8090 ०छ०्ण ध-प9 6 6 ०७--: 9. 
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परिवत गह 


अं तन एक-दूसरे से भिन्न प्रकार से हुआ है; परंतु फिर भी एक _ 
निश्चित नियम के अधीन होने के कारण उनमें पारस्परिक संबंध 
मैक्समूलर ने तो इस त्रिविध संबंध के कारण मूल 


क्योंकि प्रथम तो स्यूटानिक भाषाओं के अतिरिक्त शेष सभी _ 
भारोपीय भाषाओं का क्लासिकल वर्ग की भाषाओं से साहश्य 
है, द्वितीय अनेक वर्ण-परिवर्तन ऐसे हैं, जिनमें 5 
ग्रिम-नियम ठीक प्रकार नहीं बैठता, अथात्‌ या तो वे कासिकल तथा. 
निम्न ज॑मन में ही पाए जाते हैं या निम्न जमेन तथा उच्च जमन 
में ही, तीनों वर्गो' में नहीं पाए जाते | यह त्रिविध संबंध न तो 
अविच्छिन्न रूप से घनिष्ट ही है और न मूल भारोपीय भाषा के _ 
त्रिविध विंभाग का द्योतक ही। वास्तव में प्रिम-नियम पूर्यतया सदोष 


है | प्रथम तो वह क्राइस्ट के पूर्व तथा सातवीं शताब्दी दो मिन्न- 
कालों से सम्बन्ध रखता है | द्वितीय इसका क्षेत्र संकुचित 


अत का यह उनमें भी ठीक प्रकार नहीं बैठता और 
इसके अनेक अपवाद पाए जाते हैं| सच तो यह 





. विवेचन किया है और शेष को ग्रासमन तथा वनर के उत्तरर्ती .. 


विद्वानों ने सममाने का प्रयत्ष किया है । अतएव प्रिम के उपनियम 


.._ तथा ग्रासमन और वनर के नियम प्रिम-नियम के पूरक खरूप है 
ग्रिम के उपनियम :-- 


.._(क) विशेष अपवाद :-- 


.. (५१) *गायिक 8. 20. एछ. _ 2 रा (न, 70.75 का 

० शुद्ध प्राव्यज ज० 9 
9.70... ए.छक्त, व.2.0 9... 
(२) प्रिम-नियम असंयुक्त वर्णों में लगता है, संयुक्त में नहीं; 


... मूल भारोपीय 55, 95, 959, के 7, 7, ९? में 3 के संयोग 


.._ के कारण कोई विकार नहीं हेतता, जैसे :--शुद्ध अँगरेजी शब्दों | 


.. में 5६ का 50 हो जाना जैसे -+ ग्री ० ७/:०0/705, त्नै० 802.0792 


: हऔं० 5॥77, ग्रीं० 3६0005, जि० 540 का औ० 50206 इत्यादि--- - 
.. उक्त उपनियम का अपवाद नहीं है, अपितु ऑगरेजी की प्रकृति है, 
..._ क्योंकि डा८9, अं, 5०४०० आदि विदेशी शब्दों में ऐसा नहीं 
7 होता 507 


.. अविकृत रहता है, जैसे 7६: ग्री० 0]60० लै० 006० का गा० रा 
४0 तथा ज० 8८१६ ४ “---लै० 7720/9 सं० नप्ता का प्राण | 


। - उछ० ज० पी; लै० ०७०४०८७ का गां० ॥शीं5, इत्यादि । 


(ख) आसमन का उपनियम--लाटनर के शेष विरोधों में से 


..._ कुछ का परिहार ग्रासमन ने किया। प्रिम-नियम के अनुसार निम्न 


-6.70.8. कलासिकल (50 (घ*सं० ह) 7)॥ (घ) छछ () 





उक्त संयुक्त वर्ण 32, 5, 50 की भाँति 0 तथा 9 में६ 
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दभू तथा बोधति का स्थानापन्न होना इसका स्पष्ट अपवाद है, क्योंकि 
गा० 0, 9, सं० द, ब के स्थानापन्न न होकर घ, भ के स्थानापन्न 
होने चाहिए। इसका समाधान झ्रासमन ने किया। उसने संस्कृत तथा. 
औक का अध्ययन करके यह नियम खोज निकाला कि संस्कृत ग्रीक 
.. आदि क्लासिकल भाषाओं में किसी अक्षर (५४!४०!८) के आदि... 
. तथा अंत दोनों में सोष्म स्पशे (3४०778८४--प्राणध्वनि अथवा 
महाप्राण स्पशे) नहीं आ सकते अथात्‌ एक अक्षर में एक से अधिक... 
प्राणध्वनि नहीं रह सकती | यदि सोष्म स्पशंवाले दो अक्षर हवित्व 
अथवा अव्यवहित रूप से आते हैं, तो पाणिनि के “पूर्वोद्म्यास:” 
सूत्र (पाणिनीयाष्टाध्यायी ६१।४) के अनुसार अभ्यास में उनमें... 
से प्रथम निरुष्म हो जाता है। उदाहरणाथ हा? धातु का दिल 
होने पर बिना सूत्र लग 'हाह्मति! रूप होना चाहिए; परंतु अभ्यास 
'जहाति” हो जाता है । इसी प्रकार सं० दधाति विभेति तथा वभार 
में क्रमश: 'घा? 'भीः तथा “श्र! धातुओं की पुनराबृत्ति है। इनके. 
'धाघाति भीमीति तथा भ्रश्नआ? जेसे रूप होने चाहिए थे, क्‍योंकि. 
सोष्म स्पशेवाले दो अक्षर हित्व रूप से एक साथ आ नहीं सकते, 
अतः अभ्यास में ध तथा भ परिवतित होकर द तथा ब हो गए | 
अतएव संभव है कि मूल भारोपीय भाषाओं में दम्‌ तथा बुध 
धातुओं के आरंभिक वर्ण साष्म स्पश घ, भ रहे हों। अतः उक्तः 
अपवाद नियमानुकूल है। संक्षेप में आसमन के उपनियम के इस 
प्रकार कह सकते हैं, चूँकि प्रीक तथा संस्क्रत क्लासिकल भाषाओं 




























लाटनर के जो कुछ विरोध शेष रहे, उनका समाधान वनेर न पा 


.. किया | भरिम-नियम के अनुसार क्लासिकल 77 (क, श), 7 (त), ? - 


.. (प) के स्थान में निम्न जमन पति. 4॥. के. आते हैं; परंतुन 
_ ए-..लै० [पए८ए८ए७ सं० युवशसका गा० ए883 अ० एप्प... 


| ला हि -लै० ०९८४पघ]7 स० रात का गा पाएं चाट #00#66 | पर 


| ?--ले० ॥990078 सं० लिम्पासि का गा० 97608& लै० बटएथ्य.... 


३" स० सप्रन का गा० 80907, इत्यादि में क्लासिकल 76 /्‌ के ः है क्‍ 
स्थान में निम्न-जर्मन वर्ग में 9. 70. 8. आते हैं, जो प्रिम-नियम 


.. के प्रतिकूल हैं। इंसका निराकरण वनर ने किया है। वर्नर का... 


.. कहना है कि ग्रिम-नियस स्वर की स्थिति पर निभर है। यदि. 
..._ कलासिकल भाषाओं में मूल भारोपीय 76. ॥. 7. ४ के अव्यवहित 
. पूर्व में काई उदात्त खर होता है, तो उनमें म्रिम-नियम लगता है; 


| - अथात उनके स्थान में निम्न-जमेन बग में प्र. ॥फ. है. 6. क्‍ । 
: आते हैं, अन्यथा नहीं | यदि उदात्त स्वर उनके पश्चात्‌ होता है, ._ 


. तो उनके स्थान में ७ (0७). 00. 3. २ (2) डा हैं। सारांश. ' * 


._थह है कि यदि क्लासिकल [<. 7. 7. 5. का पूर्व स्वर उदात्त है... 
: तो उनके स्थनापन्न निम्न-जर्मन पर. ॥।. ए. 8. होंगे और यदि. 
. पर-खर उदात्त है,तो 5 (७७) 0. 8. 8 (2) होंगे। हू. 7. 
8 के पूव 5 के आने से बने हुए संयुक्त व्ण--अधथात्‌ 5/ ४ 


.. 8६, 905 58 तथा 90, [08 (इसके अपवाद-स्वरूप हैं। उपयेक्त ... 
 उदाहरणों में उदात्त खखर श (क), ते, प के परचात्‌ हैं, अतः इनके... 


: छथान में 0. 7), 8. आए हैं। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं 
जो वनैर-नियम के अपवाद प्रतीत होते हैं--जैसे श्राता में त 











. १८६... भाषा-विज्ञान-सार 


. तथा सं० पिता, ग्री० लै० 74८: में उदात्त खवर त के ० ः हा 
. पश्चात्‌ है, अत: इनके क्रमशः ऐ० से० ग्रा०ण्तव, तथा ऐ०्से०.. | 
... 48८6%7; गा० 80% रूप आते थे; परंतु अं० 9707०८ के मिथ्या 


.._ साहश्य पर इनके भी अं० रूप 77८70 तथा 489०४ हो गए। 


. ऐसे अपवाद तो उपमान आदि से सिद्ध हे। जाते हैं; परंतु इनके... 
. अतिरिक्त निम्नं-जमंन-वंग की संज्ञा, सबल क्रियाओं (कण... ४: 
.. ८:७७) के रूप आदि कुछ अन्य भी ऐसे स्थान हैं, जहाँ वनेर .. | 


._ का उपनियम पूर्णतः नहीं लगता । 





उक्त ध्वनि-नियम की भाँति ओर भी अनेक भाषा तथा काल-.. | 


संबंधी ध्वनि-नियम हैं । 


















वभाव है; तदनुसार हमारी हिंदी भी नित्य-प्रति परिवतित होती _ 
रहती है और उसमें अन हा के शब्द आते-जाते रहते हैं। * 
वास्तव सें हिंदी अनेक भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी है | उसमें 


विशेषतः आय, अनाय तथा विदेशी तीन प्रकार के शब्द हैं । 


(क) आये शब्द:--भारतीय आय भाषाएँ दो वर्गों में विभाजित 
_ की जा सकती हैं, प्राचीन, तथा आधुनिक । प्राचीन वर्ग की स्व- 
_ प्रधान भाषा संस्कृत है; आधुनिक वर्ग के अंतर्गत बेंगंछा, मराठी, 
गुजराती, पंजाबी, आदि देशी भाषाएँ हैं, यद्यपि संस्कृत की ऋणी 
ही समस्त संसार की भाषाएँ हैं तदपि अधिक काल तक उत्तरी _ 
रत की राष्ट्र तथा ध्म-प्रथों की भाषा रहने के कारण, उसका 
आधुनिक भाषाओं के और विशेषत: हिंदी के शब्द समूह पर बहुत 
अधिक प्रभाव मा है। हिंदी तथा अन्य आधुनिक भाषाओं का... 
जैसा ही संबंध है जैसा इटेलिक, स्पेनिश, फ्रेंच आदि का... 
लैटिन से, जिस प्रकार लैटिन के अनेक शब्द इटैलिक, फ्रेंच . 


हें 































आज तक अपने मूल रूप में चले 


| ९ 2. 00०३ 





रद 0 भाषा-विज्ञान-सार 8 
. मत हो गई, तो प्राकृत का प्रचार बढ़ने लगा; परंतु क्योंकि संस्कृत... 
.. अमर वाणी तथा राष्ट्र भाषा का पद प्राप्त ये चुकी थी, उसके अनेक... 
. शब्द प्राकृत तथा उसकी उत्तरोत्तर भाषा | 
हिंदी आदि में समय-समय पर आते रहे | इनमें से कुछ शब्द तो 
.. अविक्ृत रहने के कारण आज तकब्यों के त्यों चले आ रहे हैं ओर कुछ... 
:. प्राकृत का बाना पहनकर परिवतित हो गए हैं। अतः हिंदी का... - 
. ढाँचा संस्कृत के तत्सम्‌ तथा तद्भव शब्दों द्वारा निमित हुआ है । अब... 
. रहा प्रश्न आधुनिक भाषाओं के प्रभाव का। हिंदी भाषियों ने पंजाबी, 
, मराठी, बंगला आदि आधुनिक भाषा-भाषियों के संपक में आने... 
. पर भी उनकी भाषा बोलने का प्रयत्न कभी नहीं किया, प्रद्युत अन्य... 
 भाषा-भाषियों ने ही हिंदी बोलने तथा लिखने का उद्योग किया। 
अतः हिंदी में तो आधुनिक भाषाओं के शब्द नाम मात्र को ही आ.. 
_ पाए, परंतु आधुनिक भाषाओं पर हिंदी की गहरी छाप॑ लगी।__ 
.. संस्कृत तथा हिंदी:ः--हिंदी में संस्क्ृत शब्द निम्न रूपों में... 
: प्रयुक्त होते हैं रा 








(१ ) तत्सम्‌ 





से हिंद में आए हैं। पारिभाषिक 









सेब १ 











प्रयुक्त होते हैं। यहाँ तत्सम्‌ शब्दों की एक संक्षिप्त सूची दे देना कुछ. 


| पाती, अपनश्रृश, प्राचोन 


-वे बह हैं जो ध्वनियों की सरलवा केकारण.._ 
चले आ रहे हैं अथवा सीधे संस्कृत... 

ही संस्कृत की शरण लेनी पड़ी है ओर फिर आजकल तो /« रा ० 
| शिक्षा का माध्यम हिंदी होने कें कारण गणित, विज्ञान आदिसे.._ 
इस प्रकार के पारिभाषिक शब्दों की संख्या और भी अधिक बढ़... 
रही है। इसके अतिरिक्त अनेकों संस्क्रत शब्द विद्वत्ता प्रद्शनाथ भी *.. 








_ अवश्य, अलंकार, अंजन, अंग, अपितु, 
. अध्यापक, अश्र, अंध, अलम्‌, अचल, ः 
... >ऊँए अंडज, अंडकोश, अंत, आश्चय, आज्ञा, आषाढ़, आमीर, 
. आखेट, आकाश, आकर्षण शागत, आचरण, आदि, आदर, आधार, 
. आभरण, आयु, आय, आय्ये, आशा, आरश्य आश्रम, 
.. 6. ७) आप, इन्द्र, इंढु, इंद्रिय, इच्छा, इत्यादि, इष्ट, इषा,, 
 $श, इंति, उर, उष्ण, उच्चारण, उन्ज्वल, उत्तम उत्तर, उद॒धि, उदय, 
. >दृगार, उद्दशय, उद्धिब्ज, उद्यम, उपद्रव, उपवास उपाधि, डपा- 
आय, उपालभ, उपासक, उष्ट, उल्का, उल्धक, उपमा, ऊखल, ऊषा 
3 “के; एकान्त, एरंड, एला, ऐश्बये, ऐहिक, ओछ, ओज ओद्य, 
ओऔरस, औषधि, ऋण, ऋषि, कोटि ! ऊँष्ट, केशरी, कम, कुमार, 
के प, ऋष्णु, कब्जल, कवि, कंकाल, कन्या, कला कर, कहार, कोला- 
. हल, कोदंड, कोप, क॒पि, क्रिया करण, ज्षणं, क्षमा च्षीर, ज्षेत्र 
.. खंजन, खग, खल, यह, भीवा, औष्म, गुजा, गन्ध, गजगण गदा, 
. गबे, गर्भे, गिरि, गुण, ग्रंथ आह, ज्ञान, घृणा, ध्रृत, घोष, चतुथ, 
चकोर, चिता, चित्र, चक्र, छत्र छिद्र, जन्म, ज्योति, जंगम, जनक 
. जन, जल, ज्वर, जीणो, जाँच, ताप, तड़ाग, तत्त्व, तथा, तत्‌ू, तुल्य 
. तरु, तात, तात्पय्य, तृष्णा, त्याग, तारा त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिलोक 
_ त्रिपाठी, त्रिफला, दंत, दंड, दधि, दैत्य, हीप दक्षिण, दोष, दुःख, 
डुबल, देह, दया, दर्शन, दास, दाह, देवता देव, दीघ,देवर, दृष्टि, . 
. धम, धान्य, थैय्य, धूत्ते, धृष्ट, ध्वनि, भ्‌ व, नदी, नूपुर, जृत्य / गलत; 
. नगर, न्॒प, नाग, नित्य, निम्न, निर्जन निशा, नर, नीति, न्याय रा 
पितृ, पक्ष, पुन, प्राय:, पर्व, पूर्व, पंडित, पंच पश्चात्‌ , पतित, पति, 
.. पत्नि, पथ, पद्म, परम, पद, रा; पशु, पुष्प, पुस्तक, पूण, पुत्र, 
प्रति, प्रण, प्राण, प्रात, काल, प्रिय, प्रेत फल, फाल्गुन, बाहु, बधिर 
बुद्धि, बृहस्पति, अच्य, ब्राह्मण, श्राता अम, श्रू, भाषा, भक्त, स 
भूत, भवन, भाव, भूमि, भूकम्प, : 





का, रा. । | द 5 
मनुष्य, मुख, मत्त, मद, मधु, मध्य, माता, मूखे, मूल, मुक्ति, यथा, 

योनि, यति, यन्त्र, यात्रा यज्ञ, यथाथे, युक्ति, युग, योग, रण, 

'गत्रि, रक्त, रन, रति, राजा, रूप, रवि, लक्ष्मी, लघु, लक्ष, लेख, 

लब्जा, वश, वर्ण, वस्तु, वचन, वधू, वन, वर॑च, विन्न, विजय, 
_विपत्ति, बेच, विधवा, वृथा, व्यय, शतान्‍्दी, शक्ति, शयर, शकुन॒. 

शख, शिक्षा, शीत, शपथ, शून्य, श्रावण, स्ज्ञगर, शेष, श्याम, 

श्रद्धा, श्रम, श्री, स्नेह, सन्ध्या, सहस्न, स्वामी, सत्य, सहृश, सपत्नी, 

सुर, सर, सूक्ष्म, सूत्र, सूर्य, स्व॒प्त, संयम, स्त्रण, हरि, हष, हिस, 

हस्व, हल, इत्यादि शब्द हिंदी में अधिक।व्यवह्नत होते है मा 
(२) तद्बव :--वे शब्द हैं जो प्राकृत में होते हुए संस्कृत से... 
अथवा साध प्राकृत से हिन्दी में आये हैं। यद्यपि प्रात 
संस्कृत का लीकिक॑ स्वरूप है और सभी तद्भव शब्द संस्कृत... 
से आए हैं, परंतु कुछ शब्द समय के प्रभाव से ऐसे विक्रत होगए 
हैं कि प्राकृत के आगे उनके मूल रूप का पता नहीं चलता। 
अत: तड़व दो प्रकार के हुए--प्राकृत में होकर संस्कृत से आने... 
वाले तथा सीधे प्राकृत से आने वाले। निम्न-लिखित उदाहरणों 








.._ आाषा-विज्ञान-सार 





से तद्भव शब्दों के रूपों का स्पष्टीकरण हो जायगा :-- 


पक्ष... अक्खि ० आँख... पक 
राज्ञों. ० आणा : ४ आन जा 









रे मा, . अग्गि ५... आग रा पा .. हा क्‍ 
: -.  असीइ .. दर के । अस्सी 





बच्चा, बछेड़ा,ब छिया 
सत्त , सतुआ  -. 











| |॒ । मी 8 2 2: रे 


० भस्‍्कल .. प्राकत हिंदी 7 

0 भक्त अत ० अं सात... 

. अंत्यु। मिच्चु ४ मीच मा 
.. भयूर . मझररी हे “5 मोर जया 
5 वंचेस .... वंश सा बेन 
७ शत ७ संझ,स 5 सो 
07७ खुची ० ते  सुडे सु 
55 श्रिद्री। .... हलिदी . हल्दी 


... इनके अतिरिक्त अंगूठा, आँत इलायची, कपड़ा, कनफूल, 
करोंदा, ककड़ी करन, कत्था, कुम्हार, कान, केथ, कोहड़ा, कौवा, 20070 


खत्री, खिचड़ी खिन्नी, खीर, गाजर, गेंडा, गोका अथवा गुजिया 


पिसना, चिंघाड़, चमार, चना, चूची, चूमा, छुरा, जामुन, जुआ, 
भीली, भरना परौठा पूरी, पापड़, पीठ, पीसना, पकवान, फुलका,.... 
बाजा, बधुआ, बेर, बगला, भाई, मलपूआ, मुद्री, तोंद, थाली, न नीबू 
४ : नाक, रंगना, लहसुन, सुनार, हडडी, हाथ इंत्यादि और 
द्भव शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हें । ४ "| 
होकर आने पर भी प्राकृत की अपैज्ञा संस्क्रत लक 
द्वारामाषित...._ 











, ही मे हैं लो बह से 














| अधिक मिलते-जुलते हैं और जो प्राकृत माषा-भाषियों 
गीने के कारण युक्त-विकष अथवा स्वर-भक्ति, आगम, लो 
साधारण विकारों द्वारा कुछ विक्रत तो अवश्य हो र 





भी 






















क्पा से किरपा, कार्य से कारज, इत्यादि | क्‍यों 





कि इस प्रकार 
के तद्भव तत्सम्‌ शब्दों से अधिक मिलते जुलते हैं, अत: इन्हें हम 
अद्धं-तत्सम्‌ कह सकते हैं । हिंदी में अड/-तत्सम्‌ शब्द अनेकों हैं 
जैसे लगन, ग्यान, तोल, तन, चूरन, भौं, बिंदी, बरस साधू , लोहा, 
रोटी, कदम, साला, अलि, मेहतर, बहँगी, सींचना, इत्यादि (8 

अब प्रश्न यह है कि हिंदी की जननी प्राकृत होने तथा प्राकृत 
रूपों की उपस्थिति में मी अद्धं-तत्सम शब्दों के रूप संस्कृत के 
समान क्‍यों हुए अथवा तत्सम्‌ शब्द प्रचलित हुए ९ दो-एक 














हर 








जब 


उदाहरण से यह विषय स्पष्ट हो जायगा। यथा सं० लक्ष्यते का 

प्रा० रूप लब्भति है, परंतु इसका तड्भबव लाभ प्राकृत लब्भति की 
अपेक्षा संस्कृत लभ्यते के सहंश है, इसी प्रकार 'रातः प्रा० ऐैंणः 
का अपेक्षा संस्कृत रात्रि के समान है | इसी प्रकार प्राकृत साअर, 
जद, सअल आदि के स्थान में उनके तत्सम्‌ रूप सागर, यदि, संकल 
_ आदि प्रयुक्त होते हैं। किसी भाषा के मार्ग को परिवर्तित करना, 
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उसको धारा को एक ओर से दूसरी ओर ले जाना, अथवा किसी 
प्रचलित भाषा की उपस्थिति में उसके प्राचीन स्वरूप को चलाना 
किसी बड़े तथा प्रभावशाली व्यक्ति अथवा जाति का काम है 

पाणिनि के अष्टाध्यायी द्वारा संस्क्रत के मृत अथवा बन्ध्या हो जाने 


नर शश 


पर उसका वंश समाप्त हो गया, परंतु उसकी बहिन प्राकृत अपने 


इक क्‍तक 


मिलनसार स्वभाव के कारण संतानवती हुईं और उसकी उत्तरोत्तर त्त 


वंश-बृद्धि होती रही। ततपश्चात्‌ उसका इतना आदर 





















अथवा संस्कृत रूपेण तद्धव रूप 


हैं जो तत्सम प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में तत्सम नहीं है। इनमें 


ज्रदछू ४ .. भाषा-विज्ञान-सार 


. तत्सम ही हैं या उनके रूप प्राकृत की अपेक्षा संस्कत से मिलते हैं | 
_ इसका कारण यह है कि ८वीं, ९वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की अब- 
. नति और हिन्दू घम का प्रचार हो रहा था। हिन्दू धम के प्रवत्तेक: 

: ब्राह्मणों ने बौद्धों का -यथाशक्ति विरोध किया । क्योंकि ब्राह्मणों 

का प्रजा पर बहुत प्रभाव था, अत: अनेकों शब्दों के प्राकृत रूप छुप्त 
होने लगे ओर उनके स्थान में उनके तत्सम रूप प्रयुक्त होने लगे। 
इस पुनरुत्थान के समय अनेकों शब्दों के रूपों में प्राकृत भांषियों 
: द्वारा कुछ भेद हो गया । बाह्यरगों ने भी जिनका ध्यान धर्म की ओर. _ 
_ था, इसकी चिंता नकी और शब्दों का संशोधन करने का कोई प्रयञ्ञ 
. नहीं किया । अतएव “रात्रि! की जगह “रात! काये को जगह कारज 
जैसे अनेक शब्द चल निकले । प्रत्येक भाषा के पुनरुत्थान , में ऐसा: 
ही होता हे । उदाहरणाथ अंग्रज़ी फ०70, 74॥7, 6280, 597, $8ए, 09ए 
77०, £शों आदि का निकासन क्रमश: ऐ०-से० ए2९8९०७, :626,. 
4८४८, ४८४०, 5227470, 02८2, 7ए8०, ,नि० ज० ३:८6, . 
आदि से हुआ है अथात्‌ इनके प्राचीन रूपों में £ थी जिसका 
नवीन रूपों सें किसी कारणवश लोप हो गया | 8 के एक बार छुफ़ 
हो जाने पर उसको फिर से लाने का प्रयत्न कभी नहीं किया गया... 





और विक्ृत शब्द ही चल निकले | ठीक इसी प्रकार जब अर्द्ध तत्समः . 
एक बार चल पड़े तो वे उत्तरोत्तर _ 








भाषाओं में होते हुए आधुनिक भाषाओं में भी आ गए । रा 
(३) तत्समाभास :--हिंदी में अनेकों ऐसे शब्द प्रयुक्त होते 


जैसे # श्राप, प्राण, क्षत्राणी, सिचन,. 











नह न॒तो तत्सम । 











डिंबिया, तेंदुआ, चिड़िया, जूता, कटोरा, कलाई, फुनगी,. | 
खिचड़ी, पगड़ी, खिड़की, डाब, ठेस, डोंगा, बियाना आदि | यह... 
तो पता नहीं कि ये शब्द आयेन भाषाओं के हैं अथवा अनायन रा | 
के, परंतु इतना निश्चय है कि ये है इसी देश के, अत: इन्हें देशन 
कह सकते न 

















दी तथा अन्य आधुनिक भाषाएं :--जैसा कि... पा 
ऊपर बताया जा चुका है कि हंदी में आधुनिक आये भाषाओं के. _॥ 
शब्द अधिक नहीं हैं, पस्तु फिर भी थोड़े बहुत शब्द आ ही गए. [| 
. हैं जैसे # मराठी लागू, चाद्य , बाजू, आदि, गुजराती लोहनी, 
. कुनबी, हड़ताल आदि तथा बं० प्राणपण, चूड़ांत, भद्र लोग, गरल्प 
. 'नितांत, सुविधा आदि !? इधर स्वराज्य आन्दोलन के कारण हिंदी । । 
में आधुनिक भाषाओं के शब्दों की संख्या बढ़ रही है। रा 
(ख) भारतीय अनाये शब्द :--भारतीय अनाये भाषाओं से... 

. आशय कोल-द्रविड़ भाषाओं से है। यद्यपि कोल-द्रविड़ जातियाँ... 
.. तथा भाषाएँ आजकल दक्षिणी भारत में पाई जाती हैं, तदपि 
.. प्राचीन काल में आरयों के भारत में आने के पूथ वे समस्त उत्तरो 
. भारत में प्रसरित थीं। अत: जब आय भारत में आए तो 
.. डन्‍्हें मूल भारतवासियों के संपक में आना पड़ा। अतः अनेकों 
ः शब् में बात : 
है कि खाने-पीने की वस्तुओं, पालतू पशुओं, यन्त्रों, संबं- 
पौधों आदि के नाम तो आरयों' ने अपनी बुद्धि से बना... 




















लटक ८ आईस पर अबतक 
अड्स्स्लसक न्यास 


के 





















।३०३३नलकान्‍नकातं+मरनलमत ७३ कैसी ४ (१०५०९) 


। .._+ श्याभसुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य', प्रष्ठ ४द व पर... _ । । । 
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._ लिए जैसे हस्तिन्‌ ( एक हाथवाला ), कपि (स्थिरन रहनेवाला ), 
. वानर ( वन का नर ), गज ( गजन करनेवाला ) आदि, परतु कुछ... 
. द्रविड़ भाषाओं से ले लिए। इसके अतिरिक्त संस्कृत-साहित्य.... 


. के बहुत बड़े भाग की रचना दक्षिणी द्रबिड़ों द्वारा हुइं। अत 


. द्रविड़ शब्दों का संघ्कृत में आना अनिवाय है| तत्पश्चात्‌ वे प्राकृत, . 


. अपभ्रंश आदि भाषाओं में होते हुए हिंदी आदि आधुनिक 


. भाषाओं में भी आ गए | 


... कोल-्दबिड़ शब्द :--( १) ट्वर्ग बणणों' से युक्त शब्दों में से... 
कुछ संभवतया द्रविड़ भाषाओं से आए हैं अथवा उनसे प्रभावित 


. हुए हे 
... (२) हि० पिल्‍्ला तथा चुरुट क्रमश: ता० पिल्हई तथा शु 


' से, हिं० आलि, अलि अथवा अली ते० आछु से, हिं० कोड़ी सुं० 2 हा 
* क्‍ कुड़ी से निष्करमित हुए हे तथा हि्‌ ७ साबू मलय भाषा से आया 


है। कैल्डवेल के अनुसार* अक्का, अटवी, नीर, पहन, पल्‍्ली, 


मीन आदि भी द्रविड़ भाषाओं से आए हैं| 


.._ (३) प्रतिध्वनि शब्द :--द्विड़ भाषाओं में प्रतिध्वनि शब्दों... ० 
का प्रयोग अधिक होता है जैसे ता० कुद्रिइ-किदिरइ, कनड़ी.... 
गिरमु आदि। इसी प्रकार हिंदी मेंमी.... 





कुद्रि-गिद्रे, तें० गुरमुझ-र 


_ घोड़ा-ओड़ा, जल-उल, इट-ऊँट, खाना-ऊना, बतन-उत्तन इत्यादि... 


द्रविड भाषाओं का ही प्रभाव है । 





आने लगे हैं। यह संभवतः दर 


(४) हि? मइ्या, पड़ंवा, गाय, डॉगर, अथवा डंगर, धी, पनही, 
- बाप, नन्ना, आदि शब्द क्रमशः संथाली एयो, काडा, गे, डॉगर, थे, 
पनाही, बा, नेनु आदि के समान हैं। संभव है ये शब्द हिंदी में... 
_संथाली भाषाओं से ही आए हों । कुली भी संभवत: कोल से . . 











ै बतहै। 


(374/07797 07 9॥9ए70॥9+ | 7- हा रा 








2 हे चुंगी, ची के बॉय मे चैना- ४ इत्यादि, परंतु दो 
: प्रकार की भाषाओं का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है। (१) अरबी 
फारसी, तुकी आदि मुसलमानी भाष ह का (२) अंगरेजी, फ्रांसीसी 
 पृतंगाली, डच आदि योरोपीय भाषाओं का 











.. मानों तथा अँगरेजों का विजयी तथा शासक होना है।.... 





.._ (१) खुसरूमानी शब्द :--जब मुगल काल में फारसी राज्य- 
भाषा हुई ओर उसका प्रचार बढ़ा तो अनेकों फारसी शब्द हिंदी 





*.... की 


में आ गए | क्योंकि फारसी में इस्लाम धर्म के प्रचार के कारण 


अरबी, तुका के शब्दों का बाहुल्य इरानी राज्य काल से ही था 
अत: फारसी के साथ अरबी, तुर्की शब्द भी हिन्दी में आ गए । 
_ यहाँ नित्य व्यवहार में आनेवाले कुछ मुसलमानी शब्द दिए 
जाते हैं|: मा, जा 

( अ ) फारसी शब्द :--अफसोस, आबदार, आबरू, आब- 
दाना, आंतिशबाजी, अंदा, आराम आमदनी, आवारा, आवाज 
आइना, आइंदा, इमला, उम्भेद, एलची, कदुदू, कबूतर, करमकस्ला 
कुश्ती, कुश्ता, किशमिश, कमरबन्द, किनारा, कूचा, कोता, खाक, 
खाका, खामोश, खरगोश, खुश, खुश, खुराक, खूब, गदे, गज, गुम 
 गल्ला, गोला, गवाह, गिर्मी, गिरफ्तार, गरम, गिरह, गुलुबंद, 
. गुलाब, गुल, गोश्त, चाबुक, चादर, चालाक, चिराग, चश्मा, चखो 












| ) देहात, दामाद, दरबार, दर्द, दंगल, दिलेर, दिलासां 
ढुम, दिल, दवा, दोस्त, घलीज, ( द्हलीज ), 
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. पासंग, पैजामा, (पाजामा) पाक, पाया, पर्दा, परहेज, पुर्जा, परगना, 
. परवा अथवा परवाह, पुश्ता, पलंग, पलीत, पैदावार, पेशवा, पैमद्‌, 
: (पैबंद), पलक, पुल, पारा, पेशा, पैमाना, बोसा, बेवा, बहार, बेहदा, 
_ बीमार, बारिश, बुरादा, बिरादरी, मादा, माशा, मस्त, मला 
_ मुदों, मजा, मलीदा, मुफ्त, मोचा, मीना ! झुगां, (सुग), यार, याद, 
. राये, रकाबी, रंग, रोगन, राह, रान, लश्कर, वनों, वापिस हू 
. शराब, शादी, शोर, शीरा, सितारा, सितार, सरासर, सुर्ख, सरदार, 
सरकार, सूद, सौदागर, सीना, हफ्ता, हजार इत्यादि | । 
..._ (अ ) अरबो शब्द :--अजब, अमीर, अजीब अथवा अजायब 

_ (घर), अदावत, अत्तार, अक्ल, अक्स, अक, असर, अहमक, अछा, 
. आसार, आखिर, आसामी, आदमी, आफत, आदत, आदी इजारा.. 

_ इनाम, इजलास, इज्जत, ( आबरू ), इमारत, इस्तीफा, इजरा, 
इलाज, इमान, उम्दा, उम्र अथवा उमर, एहसान, एवज, औसत, 
औरत, ओलाद, कसूर, कदम, कब्र, अथवा कबर, कन्द, कसर । 
कमाल कज, किस्म, किस्मत, किस्सा, किला, कसम, कीमत, कसरत, 
कुर्सी, किताब कायदा, कादिल, खबर, खत्म, खतम, खत, खिदमत 
अथवा खिजमत, खराब, ख्याल, गरीब, गैर, गैर्त, जाजिव. . 
_ जाहिल, जराह, जलूस, जिस्म, जलसा, जिन, जनाब, ज्वाहर, जवाब, 
जहाज, जालिम, जिक्र, जहन, ताज, तमाम, तिजारत, तख्त, तखत 
अथवा तख्ता, तकाजा अथवा तगादा, तकदीर, तारीख, तकिया, 
तमाशा, ताऊन, तरफ, तूती, तोता, तौर, तैरना, तै, तहसील, तादाद, 
तरक्की, तजुबो, तअस्सुब, दाखिल, -दस्तूर, दावा, दावत, दफ्तर, हे 







































... मुसाफिर, मशहूर, मुश्क, मजमून, यतीम, 
...._ लिहाफ, लफ्ज, लहंजा, लिफाफा, लगाम, लेकिन, लियाकत, लायक, 
.. बालिद, वारिस, वहम, वकील, हिम्मत हैजा, हरीरा, हिसाब, 
हरामी, हद, हज्जाम, हक, हुक्म, हाजिर, हाल, ह! शिया, हाकिम, 
हमला, हया, हवालात, हवालदार, हौसला इत्यादि... 


.._ (३) तुर्की शब्द्‌ :--आगा, आका, उजबक, उदू/ कुसुक 
 -कुम्मक, कोतल, कालीन, काबू, कमची, कब्जाक, कची : कु कुतका 
- अथवा गतका, कलाबत्त , कलगी, कोमों, कुली, कुछाच, 

खानुम, खान, खजांची, चिऋ्र, चेचक, चमचा, चाकू, चुगल, 
.. चोगा, चकमक, चारपाई जाजिम, तुपक, तुरुक, तुज्क, तमगा, तोप, . | 
तोशक, तलाश, तगाड़, दरोगा, नुसादर, बुलबुल, वक्काल, बकचा, 
बक्सी, बेगम, बहादुर, बीबी, मुगल, भुचलका, मशाल॒चो, ताबू , 


.... लगलगे, लफंगा, लाश सौगात, सुराक अथवा सुराग, हुदहुद 
2505 इत्यादित ० की | 
है) पश्तो शब्द :--रोहिल्ला पुठान इत्यादि । 


... अनेकों योरापीय शब्द भी हिंदी में तत्सम, तद्भव आदि रूपों 
प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि परस्पर व्यापार के कारण कुछ पुतंगाली 


फ्रेंच, डच शब्द भी आ गए हैं, तदपि अंगरेजी राज्य के कारण अँगरेजी । 
की संख्या अधिक है । इनमें से कुछ केवल अनपढ़ म॒लुष्यों 





























































हमार 





 पंसिल, पंशन, पियानों, प्लेट, पेट्रोल 


. २००... भाषा-विज्ञान-सार 


.. ओवरसियर, कम्पनी, कमीशन, कमिश्नरी, कमिश्नर, कम्पौंडर,.... 
... कलक्टर, कलेंडर, केप, कटपीस, कफ, कमेटी, कैमरा, काँग्रस, कापी,.. 
.. कालरा, कालर, काग (८०४८), क्लास, कांफ्रेंस कामा, कास्ट्रेल..... 
.. (८४०४०४-०7)), कालिज, क्लब, काटर, क्रिकेट, क्लिप, कोचवान, 
..कोलतार, कोंसिल, केतली (६०८८८), कोट, कोरम, गजट, गिलास, ... 
.. गवरमंट, गाडे अथवा गाड, गिलट, गिन्नी, गैस, गौन, गाठर, 
.. ब्लेशियर, गीसर, गेलन, गेटिस, चाक, चिसनी, चेक, चाज अथवा... 
 चारज, चेअरमैन, चेन, चेंज, चेस्टर, चीनी (८४४9), चरट |. 
.. (८४४४०), -जज, जेलर, जनवरी, जुलाई, जून, जोकर, ज्वैलर, 
.. जैक, जंट, जनल (सर्चट), जंफर, टन, टीन (४०), द्वन्क, द्रांबे,..... 
- टिकट, टिमाटर ((0778/0), टेपरेचर, टिफन, टीम, ट्यूब, टेस, * 
. डुइल, टेनिस, टैक्स, व्यूशन, टेलीफून, ट्रेन, टायर, टाइप, टाइम- 
. टेबिल, टोनहाल, टीचर, ठेठर (४४८४:८), डबल (रोगी), डंबल, 
डाक्टर, ड्रामा, डाइरेक्टर, डायरी, डेअरी, डिप्टी,डिस्ट्रकबोड, डिगरी,. 
ड्राइवर, डेमरेज, डेक्स, डिपलोमा, ड्यूटी, ड्रिल, डिपो (बुकडिपो),. 
. डिसमिस, (सिंगल) डौन, तारपीन अथवा तारबीन (#ए7ए०ा0०),... 
. तास्कोल (८०४४-५7), थमामीटर, दजन, द्सिम्बर, नस, नकटाई, 
नम्बर, नाविल, नवम्बर अथवा नोम्बर, निब, नेकर, नोट, नोटिस... 
: (बोड) नेकलेस, पल्टन, परेड, पत्तर, पंचर, पम्प, पाइप, पाकेट..... 
(बुक), पतलन (?27:00007), पट, पैडिल, प्रिंसपल, पाक, 7 
_पालिश, पार्टी अथवा पाहटी, पार, पाट, पासल, प्लाट, प्राइमरी, 
2 ट्रोल, पिन, पीपरमंट, प्लेग, पुल्टिस,,.. 
फेसर, पुलिस, पुतंगाल, पोलो, पुटीन, पेटीकोट, पैसा (०८), 





































 बरांडी, बटन, बिल्‍्दी, बिगुल, बिलाटिंग, बकस, बनयान, बोडिंग- 
. हाउस, बारक (०४72८), ब्लैडर, वास्कट (ए४४-९०४)) बेच, रा क्‍ 
.._ बुकसेलर, बुरुस, ब्रेकेट, बिल, बजट, जेक, बूट, बड, बाइसिकिल, | 
.. बोडे, बोट, मसीन, मनीआडेर, मनीबेग, सई, मजिस्ट्रूंट/ सफलर, 
गाड,मैनेजर, माचिस, मास्टर, मिस्टर, मा, मिस, स्‍्यूनिसपस्थ, ा 
फ. रा । । ढ 





५ 2 हे मिनट प्रिल खथया मील, मिक््सचर, मीटिंग, भस्ब॒र मोटर, हम आल 
.._ यूनियन (जैक), रंगरूट, रबड़, रसीद, रपट, रन, रजिस्टर, रजिस्ट्री, 
रिटायर, रीडर, रेकड, रूल, रेल, लंप, लमलेट ([८४0724८), लंच, रा 
ल्वाटरी, लालटेन, लाट (/07८), लइन्न रा, लैटरबक्स, लेट, लैक्चर, 
_लेबिल, लैन (किलियर), लैसंस, लेमजुस, लंबर (50770), लोट 

.. (700८), लोकल, लोअर (प्राइमरी), वारंट, वानिशं, वाइल, 

.. वाइसराय, वालंटियर, वालीबाल, बांट, सम्मन, सरज, सिविलसजन, 

.. साटिफिकेट, स्‍लेट, सीट, सेट, स्वीटर अथवा सूटर, सटिंग (क्लाथ),. | 

.. सटिलकाक, संतर, सरकस, सब (जज), साइस सर्विस, सिकत्तर, 

.. सिंगल, स्लीपर, सुपरडंट, सूटकेस, सेशन, सेकिंड, सेफ्टीपिन, सोप- 

केस, सोडावाटर, स्टूल, स्कूल, स्काउट, स्टाम्प, स्पीच, स्टेशन, गा 

.._ स्पेशल, हैंडिल, हाई (स्कूल), कोट, हार्मोनियम, हाकी, हाल, हिट, 

... हुक, हेड (मास्टर), हैट, होस्डर, होटल, हटर, होमोपैथी, हंडरवेट 
हट । .._(आ) # पुतंगाली शब्द :--अल्मारी, अनन्नास, आलपिन, | 
.._ आया, इस्पात; इस्री, कमीज, कनिस्त्र; कमरा, काज, काजू, काका- _ ः 

.. तुआ, किरच, क्रिस्तान, गमला, गिजा, गारद, गोदाम अथंवा गुदाम, 

. गोभी, चाबी, तौलिया, तौला, नीलाम, परात, पांउ (रोटी), पादरी, 
. पिस्तौल, पीपा, फर्मो, फीता, फ्रांसीसी, बाल्टी, बुताम, बोतल, 





मम मन मल 


























*अंशतः धीरेंद्र वर्मा, हिंदी माष्रा का इतिहास! प्रृष्ठ एश्छ 
के आधार पर | रा 





कक कट भाषा-विज्ञान-सार 5 
: भस्‍्तूल, मिस्र, मेज, यशू, लबादा, साया, सागू अथवा सागौन 
इत्यादि । हा 
हे (इ) फ्रांसीसी शब्द :-- अंगरेज, कृपन, कारतूस, फ्रॉसासी, 

. इत्यादि । न 
(है) डच शब्द :--तुरुप, बम (गाड़ी का) $ इत्यादि | 


.... (व) द्विज शब्द :--वे शब्द हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के... 
 समिश्रण से बने हैं जेसे अगनिदोट, (सं० अग्नि+ अंग 500), 
_ कोकोजम (पुत० ८०0०० + अ9० |30), अमन सभा (अ० अमन -- |. 
--सं० सभा), डबलरोटी (आऑं० 0007!०+ हि० रोटी), भगवान बख्श 
_[(हि० भगवान + फा० बख्श), विलियम खाँ प्यारे खाँ इत्यादि | कमी-.. 
कभी विजातीय प्रक्ृनति अथवा प्रत्यय के संयोग से भी शब्द निर्मित... 
: हॉते हैं जैसे बगडुम, (हिं० बगढ़ा + आअं० ५०००), डिप्टीगीरी (अं० 
_ 6०००7 + फा० गीरी), कलकी, लाट साहिबी, बाबूपन, शोहदापन, 


_ पतंग-बाजी इत्यादि 


हु 


.. सारांश यह है कि हिंदी में देशी-विदेशी सभी भाषाओं के... 
पता लगाना तक कठिन है। वे सब निजी प्रतीत होते हैं विदेशी 
नहीं। वास्तव में हिंदी में पाचन-शक्ति इतनी अधिक है कि किसी... 
भी भाषा का शब्द क्‍यों न हों, इसमें आकर निभ ही नहीं जाता... 


अपितु धर का सा हो जाता है 










































रूप-विचार बहुत विस्तृत तथा व्यापक विषय है, प पतु यहा हैक 
उसके मुख्य अंग रूप, रूपमात्र तथा रूप-विकार का ही | चिंतन करेंगे । 
इन तीनों का संबंध शब्दों से है और शब्दों का सच्चा रूप अथवा _ 












पारस्परिक संबंध उनके वाक्यांतगंत होने पर प्रकट होता हैं। अतः 
रूप-विचार के दो भेद हो जाते हैं, वाक्य-विचार तथा शब्द-विचार । 

प्रत्येक शब्द में दो बातें होती हैं । उसका प्रयोग तथा रचनां अथोत्‌ 
उसका प्रयोगाहै होना तथा अँंतरंग रचना | पहली का संबंध वाक्य- 
विचार से और दूसरी का शब्द-बिचार से है। रूप-विचार के 'शब्दः 

* साधारण शब्दों से नितांत मिन्न हैं । साधारणतः जिसे हम एक शब्द 

... -सममते हैं वे प्रायः रूप-विचार की दृष्टि से अनेक ओर जिन्हें हम 

.... अनेक सममते हैं वे एक होते हैं। उदाहरणाथ “लड़का रो रहा है! 
आओ । 'रोः, रहा! तथा है! प्रत्यक्षट: तीन शब्द हैं, परंतु वाक्य-विचार 
की दृष्टि से इन्हें एक ही शब्द कहेंगे; इसी प्रकार 'डसको? एक शब्द 
; विचार की दृष्टि से डस? तथा “को? दी शब्द हैं।. 
संस्क्रत पद इसके सुंदर उदाहरण हैं, जैसे बालेन-बाल+ एन, 
कविश्याम - कवि + भ्यामू, पठन्ति--पढठ्‌+ अन्ति, इत्यादि । इ ः 
और शब्द-विचार के शब्दों 
वाक्य-विचार से 'रो रह 
रो! तथा “रहा 





















































प्रत्येक वाक्य अथवा शब्द में दो हैं, न्‍। 
में 'अर्थ'! से तात्पय उस भाव (00०0) से है जो उस वाक्य 
द्वारा व्यक्त होता है और रूप से उस व्याकरशिक संबंध स जो 
























पक न्‍ हे भाषा-विज्ञान-सार 


.. वाक्यांतर्गत अर्थों के बीच होता है, शब्द में अथ से अभिप्राय उस... 
.. वस्तु अथवा भाव (८००८८७/) से है जो उस शब्द द्वारा होता है और... 
.._ रूप से उसके व्याकरणिक स्वरूप से है। वाक्य तथा शब्द दोनों में... 
..._अथ! तो निकटतया एक ही है, वाक्य-संबंधी 'अथः (0669) शब्द-.... 
...  सबंधी अर्थो' (८०00८८७४७$) का एक सार्थक समूह मात्र है, परंतु 
_ रूप में थोड़ा-सा भेद है| वाक््य-संबंधी रूप! प्राय: क्रिया के संबंध... 
.. में होता है और शब्द-संबंधी रूप! शब्द की अंतरचना के अतः... 
. रूप दो प्रकार का होता है, वाक्य-संबंधी तथा शब्दू-संबंधी | बह... 
.. तत्त्व जिससे अथ का बोध होता है अथमात्र और जिससे रूप का... 
. बोध होता है रूपमात्र कहलाता है। रूपानुसार रूपसात्र के भी... 
. दो भेद हो जाते हैं, वाक्य-संबंधी तथा शब्द-संबंधी, रूप-साधक. 
. तथा शब्द-साधक | एक डदाहरण से यह विषय स्पष्ट हो जायगा।.. 
.._ थथा हंसनी उड़ रही है, वाक्य में 'पक्ती के उड़ने का बोध होना... 
 अथ और “हंसनी डड़' अथमात्र हैं, और अर्थ का अन्य पुरष.... 
एकवबचन वतमान काल होना, अथवा हंसनी का कत्तों कारक में... 
. होना रूप और उसका द्योतक 'रही है! रूप साधक रूपमात्र है।.. 
: व्यष्टि रूप से 'हंसनी' शब्द से 'पक्ती? के सत्व का बोध होता है।..... 
अत: पक्षी सत्ततः अथ और उसका द्योतक हंसनी? अथमात्र है... 
. इसी प्रकार 'उड़ने का भाव! अर्थ और उड़” अथमात्र है; फिर... 
हंसनी का स्लीलिंग होना रूप और उसका द्योतक “नी? प्रत्यय शब्द... 
_ साधक रूपमात्र है। यहाँ हंसनी' का कत्तो आदि होना क्रिया... 
के संबंध में है और,हंसनी का सख्लीलिंग होना स्वयं अपनी अंतरेचना 
से संबंधित है | अतः कत्तों आदि होना वास्य-रूप और खीलिंग. 
शब्द रूप है। रूप-मात्र का स्वरूप सममाने के लिये 28 कल 



























































में : (सं), मधुरा,उष्णा आदि में “आ? (मात्रा), 
. कृष्ण 'मधघुस्म! उष्णम्‌ आदि में 'म! क्रमशः पुछ्िंग, खीलिंग 
“नपुंसकलिंग सूचक, अपठत्‌ , अद्धात्‌ , अपतत्‌ आदि में “अ? भूत- 
हक्‍्मे ख़दा) में “- (०)! अथवा (जेर) 












सुन्दरता, प्रचुरता आदि में 'ता?, बुढ़ापा,मुटापा आदि में 'पा,! घबरा- 

हट, चिकनाहट आदि में “हट” भाववाचक, सं० रक्षति, पिबति आदि 
में 'ति”! एकवचन, प्रथमपुरुष, लट (वर्तमान) काल द्योतक, सं० 'शिशु 
प्रासादत अपतत्‌?, मनुष्य: ग्रामात्‌ आगच्छति! में आत” (पंचमी 
विभक्ति) अपादान-कारक सूचक, एकाक्षरी रूपमात्र हैं; जाता... 
है. देखता है! आदि में 'ता है! 'एकबचन पुल्लिंग, उत्तमपुरुष ० 
वतमानकाल-सूचक, सं० पठिष्यति, भविष्यति आदि में “इष्यति!, 
एकवचन, प्रथमपुरुष, लूट (भ्रविष्यत) काल सचक अनेकाच्री 
रूपसात्र हैं; 'क्या यह निधन है?! में क्या! प्रश्न सचक, 
3509 20 सें ४9?भसविष्यत काल सूचक, चीनी “वो ती युत त्जः 
में /ती? संबंधकारक सूचक एक-शाब्दिक रूपमान्र हैं: इसी प्रकार 
एए7] [9ए८ 72667 7075760? में *छ।ा]| 74ए८ 9८८४१ मर गया 
होता? में “गया होता? “चला जाता था? में “जाता था? बहु-शाब्दिक 
रूपमान्न हैं। इस प्रकार रूपमात्र एक वर्ण अथवा मात्रा से लेकर 

अनेक शब्द तक का हो सकता है। उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि. 
अथमात्र तथा रूपमान्र सें वहीं संबंध है जो साध्य-साधक, प्रकृति 

प्रयय, पूण-रिक्त, वाचकद्योतक आदि में है।.र्रः 
ः .._ रूपमात्र के रचनात्मक भेद :--रचना के अनुसार रूपमात्र के 

तीन भेद किए जा सकते हैं :--(१) वे रूपमात्र जिनका अर्थमात्र से 
प्ृथक्‌ अस्तित्व हो अथवा प्रथक्करण किया जा सके | इनको मुक्त 
रूपमात्र कह सकते हैं। (२) वे रूपमात्र जिनका अर्थमात्र से प्रथक 












































5. भाषा-विज्ञान-सार 


. कोई अस्तित्व न हो अथोत्‌ जो अथममात्र बोधक अक्षरों के परिितेक 
, द्वारा उसचन्न हों और अपने अथममात्रों से भिन्न न किए जा सकें । 


: इन्हें बद्ध रूपसात्र कह सकते हैं। (३) वे रूपप्रात्र जिनहा प्रथकू रा 
कोइ अस्तित्व न हो अपितु अथमात्रों के रूप अथात्‌ व्याकरशिक 
. संबंध का बोध उनके स्थान अथवा क्रम से हो। इन्हें स्थान अथवा... 


. क्रस-संबंधी रूपमात्र कह सकते हैं । 


.... #--मुक्त रूप-मात्र--चीमी आदि व्यास-प्रधान, तुर्की आदि... 
हा प्रत्यय-प्रधान, अमरीका की कुछ समास-प्रधान साषाओं, हिंदी, 
. मराठी, गजरातो, पंजाबी, बंगला आदि देशी भाषाओं, तथा अगजी,...... 
फ्रेंच आदि आधुनिक भाषाओं में पाए जाते हैं। प्रत्येझ प्रकार. 
को भाषाओं के एक-दो उदाहरण दे देना युक्तिसंगत होगा। .... 
चीनी में रूपसात्र अथसात्र से पूणत: प्रथक्‌ रहता है। इसमें 
 अथमात्र पूरो शब्द और रूपमात्र रिक्त शब्द कहलाते हे जैसे ० 7 
मु छिह त्जः में मु (माता) तथा त्ज़ (पुत्र) अथमात्र पूर्ण शब्द... 
और 'छिहः (का) रूपमात्र रिक्त शब्द है। कभी कभी तोपू् 
शब्द अथात्‌ अथंमात्र भी रिक्त शब्द अथांतू रूपमात्र हो जाते... 


हैं जैसे काल अथवा काल-भेद प्रकट करने के लिए एक क्रिया 






दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है, जैसे 'त्सेडः (चलना) तथा 'यडह 
_(चाहना) दोनों पूण शब्द हैं, परंतु 'बऊू त्सेउः (चलेगा) में 'यका 









आदि में. 






रिक्त. शब्द होकर भविष्यत काल सूचक रूपमात्र हो जाता है।... 
प्रत्यय-प्रधान भाषा तुर्की में रूपमात्र अथमात्र में जुड़े तो होते हैं... 
परंतु सहज ही प्रथर्‌ किए जा सकते हैं जैसे वाकरिम, सेवरिम 
“इस! एकवचन, उत्तम-पुरुष, वत्तेम्तानकालिक रूपसात्र, 
मार आह में कर अब कर बहन चूक. 





वहिमखी विभक्ति प्रधान योरोपीय भाषाएँ इतनी व्यवह्ृत हो 
गई हैं कि उनसे निष्क्रमित हि दी, मराठी, गुजराती आदि आधुनिक 

भाषाओं में अधिकतर मुक्त रूपमात्रे ही पाए जाते है जैसे हि० 
'राम ने मोहन को मारा? में “ने! करत्तासुचक और को! कम सूचक 
रूपमात्र हैं; मराठी 'मी तिला ठुंरुगांत भेटण्यास गेलों? में “तुरुगांतः 
में 'आंतः अधिकरणकारक सूचक, अन्नाची भिक्षा' में ची 
“सगवान बुद्धा चा शिष्य! सें “चा?, त्याच्या! में च्या! आदि 
संबंध कारक सूचक रूपमात्र हैं; गुज० बुद्ध अगवान मगधनी 
राजधानी राज़गृहना बेणुबन मां रहेता हता! में वन मां? सें “मां! 


अधिकरण कारक सूचक “मगधनी' में “नी? 'राजगृह ना? सें 'ना' 
संबंध कारक सूचक रूपमात्र हैं; पंजाबी, 'शामदा बेला, 'पहाड़ियाँ 
दे पिच्छें', 'वियोगनि दी विदायगी', में 'दा', दे', दी”, संबंध कारक, 
'ते इस नूं इह हक नहीं दिला सक्रे जिहड़ा गुजरात विच गुजराती 
नूं हासल है? में 'नूं, कंमकारक सूचक रूपमात्र है; “बंगला, 


हासपातालेर डाक्तार दिलीप बाबुर बन्धु हासपाताले चलिया 
गेल, बंघुर कुशल संबादेर आनंदे ताहार भत्सनार भय दूर 
हुईया गेल” में हासपातालेर, बाबुर, बंधुर आदि में 'र” संबंध 
कारक सूचक, आजई ओटाके आमि काऊ के दिये दिछछ? में 
ओटाके, काउके में 'के! कम कारक सूचक रूपमात्र हैं; अं० *5ए० 





० ईलट .. 7. भाषां-विज्ञानसारं 


. अधिकरण कारक सूचक रूपमात्र हैं। कभी कभी संस्कृत, श्रीक तथा 
.. लैटिन में भी इस प्रकार के मुक्त रूपमात्र पाए जाते हैं जैसे का 
..  सं> अशोक इति विख्यात, राजा सवजन प्रिय:, विशेषेण 
. जानातीति विज्ञ० आदि में 'इति' उक्ति सूचक मुक्त रूप मात्र है; 
इसी प्रकार सं० अथ, श्री० अन आदि भी हैं। इसके अतिरिक्त... 
. स'० अपठत्‌ , बालस्य आदि पदों का सहज ही विश्लेषण किया... 
. जा सकता है। यहाँ पट अंथमात्र, अ आगम और तू प्रत्यय 
. तथा सरथ विभक्ति हैं। लै० ७० ८८४७ (बाहर से), 89 ठ6ए०.... 
. (अंडे से), 00 7702 (भीतर से) आदि में “809, ॥ ६006... 
. (पूरे रूप से), 70 एप०००७ (बांदलों में), ॥0 090७ (शांति में)... 
0 ८७776 (कंमरे सें), 7 ८०४४७ (न्यायालय में), 40 2#6८०ाह ० 
. (हृदय में) आदि में ४४? अधिकरण कारक सूचक रूपमात्र हैं । 
.... २--वद्ध रूप-मात्र-प्रायः प्राचीन योरोपीय तथा सैमिटिक... 
_ आदि विभक्ति प्रधान भाषाओं में पाए जाते हैं। यद्यपि संस्कृत में... 
कुछ मुक्त रूपमात्र भी पाए जाते हैं, तदपि अधिकतर रूपमात्र ऐसे... 
हैं, जिनका अथमात्र से प्रथक्‍्करण करना कठिन है जैसे 'नीः घातु से... 
: बने नयति, निनाय आदि, बच! धातु से बने उबाच, ऊचुः आदि, 
_क! धातु से बने चकार, चक्र: आदि रूपों में अथेमात्र तथा रूपमात्र... 
का प्रथक्करण करना असंभव है। फा० «| (आयन्द) में 
(न), &२०्ण (आमदेम) .. (ए) बहुवचन सूचक रुपमात्र है, 
जिनको अथमात्र से भिन्न नहीं किया जा सकता | इसी प्रकार अरबी. 
में _..... (सबब) ,.2.« (मरज) -४०५ (परफ़) 5 (किताब), 
(अमीर), &#० (नतीजा) आदि के बहुबचचन क्रमशः... 
| (असबाब), (5>«। (अमराज), _ (छुतुब), |... 
“7.४3 (नताइज) आदि में बहुबचन सूचक रूपमात्र तंथा गा | 
















द्वारा बनते हैं जैसे _.5 (कत्ब) का भूतकाल _..४ (कतब), ५ 
(कत्ल) का वतमान काल (5: (यक्नतुछ) आदि है। इस प्रकार के 
उदाहरण अंग्रेजी में भी पाए जाते हैं जेस (/0000, 0०६ आदि के 
बहुवचन (८277, [६९ आदि हे 8॥709, ८0776, 87# आदि 
: भूतकालि रूप 55709, ००॥7८, ४४८ आदि हैं | इसके अतिरित्त 
संस्क्रत, श्रीक आदि भाषाओं में स्वर (३८८८०) परिवर्तन से भी अर्थ 
भेद होता है जेसे वैदिक संस्कृत में “इन्द्र-शत्र” का तत्पुरुष समास ० 
की भाँति अथात्‌ अन्तोदात्त ज्च्चारण करने से उसके अथ होते थे... 
“इन्द्र का शत्र! ओर बहुत्रीहि समास को भाँति अथात्‌ आयदाच 
उच्चारण करने से इन्द्र हे शत्र जिसका; इसी प्रकार ग्रीक में 
- पैट्रोक्टो-नॉस' का अथ है “पिता को मारने वाला' ओर 'पैट्रो-क्टोनॉसः 
का पिता द्वाए मारा हुआः। चीनी में भी स्वर का अधिक 
महत्व है। पा 


३--सथान अथवा क्रम-संबंधी रूपमात्र--हिंदी, अंगरेजी, फ्रेंच, 
चीनी आदि भाषाओं सें अथ-मात्रों के स्थान अथवा क्रम से ही उनके 
रूप का बोध हो जाता है । उदाहरणाथ हि दी में कर्तता-कम-क्रिया का 


में गोविंद, 'पुस्तक' तथा 
: कत्तो.करम-तथा क्रिया होना 
व्यक्त होता है; अगरेजी में कत्तो-क्रिया-कर्म का क्रम है जे सेना... 
(50ए76 +८३१5६ (76 9005, सें स्थानानुसार (७०४४० कत्ता, 
722058 क्रिया तथा 9००६ कम है; चीनी में भी अगरेजी की भाँति 
कत्तो-क्रिया-कर्म का ही क्रम है जैसे 'त्ती वा न्‍्गो? (तुम मुझे मारते हो) 
में 'नी! कत्तो, (ता? क्रिया और गो! कसे है। यदि उक्त उद्ाहरणों 
में शब्दों ; ; कर दिया जाय तो अथ॑ं में बहुत 
भेद हो जाता है, उदाहरणाथ “पुस्तक पढ़ती है गोविंद! अथवा... 
पुस्तक गोविंद पढ़ती है?, 776 9006 #€#05 ठ"65एांग्रत अथवा 


क्रम है जैसे 'गोविंद पुस्तक पढ़ता है! 





हा / मम भाषा-विज्ञान-सार 


“गो ता नी के अथ होंगे 'किताब गोविंद को पढ़ती है? अथवा में 





. कक्तो-क्रिया-करम आदि में विभक्तियों अथवा प्रत्यय जोड़े जाते हैं 


मारता हूँ। संस्कृत, ग्रीक आदि में ऐसा नहीं है, उनमें हा 


_ अतः उन्हें आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं जैसे उक्त उदाहरण 
 शोविंद पुस्तक पढ़ता हैः की संस्कृत “गोविंद पुस्तक॑ पठति! हम 
परंतु “गोविंद: पठति पुस्तक, “पुस्तक॑ पठति गोविंद:, 'पठति.... 


: पुस्तक गोबिंद: अथवा “पठति गोविंद: पुस्तक! आदि कर देने से... 
कोई अथ-भेद नहीं होता । 0 जज 


. __रूपमात्र के उपभेद्‌ :--सुक्त रूप मात्र :--(१) रिक्त शब्द :-- 
बे वे शब्द जो अथमात्रों के रूप विशेष के द्योतक हैं रिक्त शब्द कहलाते... 
हैं । चीनी में रिक्त शब्द अधिक संख्या में पाए जाते हैं | ऊपर... 
५ इनका उल्लख हो चुका है | हि दी्‌ तथा अंगरजी मे भाँ इसी प्रकार ड़ रा धर 
के रिक्त शब्द पाए जात हें जस क्याः 59७, दांत इत्याद्‌ प्रश्न । हा ः रे 


सूचक रूपमात्र । मर 2 
२--प्रत्यय :--योरोपीय भाषाओं में प्रत्ययों द्वारा शब्दों के. 







रूप का ज्ञान होता है। प्रत्यय वे शब्दांश अर्थात्‌ वर्ण अथवा अक्षर... 
हैं जो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं ओर उनके रूप विशेष के... 





बोतक होते है। ये दो प्रकार के होते है, व्याकरशिक तथा रचनात्मक, 


था क्रिया द्ोतक, दो प्रकार के होते हैं और उसी तरह... 
घक भअ्त्यय भा कृत हे तथा तद्धित दे प्रकार के होते. 






































रूप साधक प्र्येय..... शब्द-साधक 7ट्पय 















कारक चिन्ह व्यय पुरुषप्रयय विशेषकर... ४०८०7. 

2 वाविभक्ति (सुप)  पतिक ) ४ >अंलय: हा 
«६ 9) रूप साधक प्रत्यय :--वे रूपमात्र हैं जे संज्ञा, 
सवंनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर उनके कारक, वचन 
आदि का और क्रियांत में लगकर उसके पुरुष, वचन, काल 
आदि का बोध कराते हैं। संज्ञा, सर्वनाम आदि में लगनेवाले 
प्रत्यय नाम ओर क्रिया में लगनेवाले आख्यात कहलाते हैं । 


(ख) नाम श्रत्यय :--दो प्रकार के होते हैं एक तो वे जो संज्ञा । ४ 

तथा सर्वनाम के अंत में लगकर उनके कारक का बोध कराते 

.. हैं। इन्हें कारक चिह्न अथवा विभक्ति कहते हैं । दूसरे वे जो सब 
..लिंगा, वचनों तथा कारकों में अपरिवतित रहकर क्रिया के विशेषण । 
... स्वरूप श्रयुक्त होते हैं । इन्हें अव्यय कहते हैं | अव्यय की परिभाषा 


 अलितेम इस प्रकार है 






























ह। पर 








“सह विष लिक्लेदु सवांसु च विभत्तष। 
-च सवधु यज्न व्येति तद्‌व्ययम्‌ 












बाकामा 0 या पक ही गए 


में देखा जाय तो ये भी एक प्रकार के विभक्तिपप्रत्यय ही हैं, 
जो कि विभक्ततियों की भाँति संज्ञा, सबनाम तथा विशेषणों के साथ... 
लगते हैं | इतना ही नहीं अपितु अलम, सुखेन, चिरातू , अवश्यमू, 
समीपे, अकस्मात्‌ आदि अनेकों अव्यय विभक्त्तियों के प्रतिरूपक 
हैं | अंतर केवल इतना है कि विभक्तियाँ संज्ञा, सवनाम आदि... 
का. क्रिया के संपादन में रूप बताती है! और अव्यय स्वयं एक... 


पक भाषा-विज्ञान-सार 


नाम प्रत्ययों के भेद :--(अ)। कारक चिह्न अथवा 


. विभक्तियाँ :--कारक को अगरेजी में (४४८ और उदूं में >>. 
. (हालत)कहते हैं। कारक का चिह्न संस्कृत में विभक्ति ऑगरेजी में... 
. (०४८-४९27 और उद्‌ में >..0० (अलामत) कहलाते हैं। कारक 
- तथा विभक्तियाँ प्राय: सभी आषाओं में एक सी हैं, भेद केवल... 
-नास तथा संख्या का है | हिन्दी कारक चिह्न, अंगरेजी (३४८- अंहत 
तथा डढ़ू «०0५० (अलामतें) तो प्राय: संज्ञा तथा सवनाम के 
साथ आती हैं और सब वचनों तथा लिंगों में अविकृत रहती हैं, 
परंतु संस्कृत विभक्तियाँ संज्ञा तथा सब्नाम के अतिरिक्त 
'विशेषणों में भी लगती हैं और लिंग तथा बचनानुसार परिवर्तित... 
हो जाती हैं अथोत्‌ वे कारक के अतिरिक्त उसके लिंग तथा वचन... 
की भी द्योतक हैं। इतना ही नहीं अपितु वे शब्दांत में आने- 
वाले खबरों के अनुसार भी परिवतित हो जाती हैं | उक्त विषय पृष्ठ... 


२१४-२१५ को तुलनात्मक सारणी से स्पष्ट हो जायगा। । 
(अ) अव्यय :--अव्यय अविकारी शब्द हैं, परंतु वास्तव 











के क्रिया-विशेषण ही हैं; द्वितीय विभकतियाँ कारक तथा | 
लिंग-वचन आदि के अनुसार परिवतित होती रह गैर 

















2 बल्कि, लेकिन, गोकि आदि 
छ उद अव्ययों का भी हिंदी में आगम हो गया है | 


७) आयात प्रत्यय :--जिस प्रकार नाम प्रत्यय संज्ञा, 
स्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगकर उनका व्याकरणिक 
संबंध बताते हैं, उ्ती प्रकार आख्यात प्रत्ययों को ब्रि क्रेया की विभक्ति. 
कह सकते हैं । एक दो उदाहरणों से इनका रूप स्पष्ट हो जायगा, 
यथा “पठिष्यति में '(ति! प्रथम पुरुष एक वचन सूचक और ष्य 
(सय) छूट (भविष्यत) काल सूचक प्रत्यय हैं, “अपठप्‌ में म्‌? 
_ड० पु० एक वचन सूचक और “अ!? सूतकालिक प्रत्यय हैं । हि'दी, 
आँगरेजी तथा फाःरी में भी इस प्रकार के प्रत्यय पाए जाते हैं 
बह जाती है? में 'ती है?! एकब्चन अन्यपुरुष, वर्तमान काल 
योतक है; पर £/॥०१ में ८१ भूतकाल द्योतक है फा०७० 
(आमदस) में « (मीम >म) ४० 0.-।, (वाहिद मुंतकल्लिम- 


3० पु० एकवचन) द्योतक, ... 3... (आमदी) में .< (ये ३) 25...! 


95 (वाहिद हाजिर -एकब्चन सध्यस पुरुष) द्योतक रूप 


मात्र हैं । द आओ 
आख्यात प्रत्ययां के भेद्‌--(अ) पुरुष प्रत्यय :--ये प्रत्यय हैं 
जो क्रियांत में आकर उसका काल, वचन तथा पुरुष बताते हैं। इन्हें 


+ 
। 


॥ 


तिड' अत्यय भी कहते हैं। ये ति, तः, अन्ति आदि हैं जैसे पठति, पठतः 


पठन्ति में ति, त: अन्ति क्रमश: प्रथम पुरुष एकबचन, प्र० पु० ह्वि०. 
पचन, अ्र० पु० बहुवचन द्योतक वतमान कालिकतिह प्रत्यय 
इनका क्रिया के साथ वही री का 

के साथ हे।ता 
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( -२१४ ) 
कारक तथा कारक चिह्न 
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..... विभक्तियों के शब्दातिक स्वर॒ 
तथा लिंगानुसार परिवतेन 


“ नोठः-- इसी प्रकार गर ह्ितीया, ततोया आदि मे भी [ क्‍ तृतं या आर । में भी 
.... विभक्तियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। 





रह भाषा-विज्ञान-सार 
_ ह४ मिलती है । ये विकरण, द्ित्व तथा आगम तीन प्रकार के... 


( १) विकरण--यह एक प्रकार का अंतः-प्रत्यय है जो पुरुष का. 





: प्रत्यय तथा धातु के मध्य में आता है और क्रिया के गण, काल तथा... 
_ वाच्य का द्योवक होता है | उदाहरणार्थ विदू युधू तथा ऋूत्‌ , नश्‌ 









- आदि घातुओं के प्र० पु० 
: विद्यते, युध्यते तथा चृत्यति 


कवचन लट लकार सूचक रूप क्रमश: 
, नश्यति आदि हैं जिनमें ति (अथवा 


 पखखतित रूप ते ) पुरुष प्रत्यय और '“य! विकरण है; इसी प्रकार... 
 पृच्छ॑ति लजञ्ञते,सिश्चति आदि में “ति' पुरुष प्रत्यय के पूरे 'अ' विकरण रा रे । ० 
है तथा क्रियादि गणीय धातुओं के लट्‌ , लोट, लक और विधि लिझ..... 
-लकार सूचक रूपों सें श्ना ( ना ) विकरण आता है जैसे क्री घातु के... 
2 क्रोणाति ( लट ), क्रोणातु ( लोट ) अक्रीणात (लछः) आदि रूपों . ला 
में 'श! विकरण है। संस्क्रत में मुख्य विकरण शप, शपो, श्छु, श्यन,.... 
शनु, शश्नम्‌ , श्ना, स्थ, सिप, उ, तासि छुछू , यक्र, चित्र आदि है... 


ये प्राय: लट्‌ लोट, छुछ और विधि लिछ लकारों में आते हैं । 


२--छित्व-ददो प्रकार का होता है, रूप साधक और शब्द... 





साधक | रूप साधक द्वित्व वह हैजो क्रिया में होता है। संस्कृत 










क्रियाओं में इस प्रकार के द्वि 









जहास, चखाद आदि हैं 






॒ पाए जाते हैं जो गण तथा कालों में के । 


“हु! धातु के 'जुहो” होने पर लगतें हैं जेसे पठ, भू, ह, क, हल, 
खाद आदि धातुओं के लिट लकार सूचक रूप क्रमश: पपाठ, रा 
चकार, जघान, होत्यादू 





धक आगम प्राय: 

आता है ओर कालयदो ते तक होता है। इसका सुन्दर उदाहरण अ' 
का पूवागम है जो कि छुक ( सामान्य भूत ) तथा लडः ( अनयतन 
भूत) लकारों में आता है जैसे पठ, भू, खाद आदि धातुओं के अपा- 
ठीतू, अभूत, अखादीत्‌ आदि छुह और अपठत्‌, अमबत्‌ , अंखा- 
दत्‌ आदि लक रूपों में 'अ! का आगम हुआ है। प्राचीन का 
में “अ! पूवागम भूतकाल द्योतक था, परंतु आजकल भूतकाल | 
बोध पुरुष प्रययय 'त' से ही हो जाताहै। हर ्ः रा 

(ख) शब्द-साध क प्रत्यय :---े प्रत्यय हैं जिनसे शब्दों के. 
अर्थों में भेद अथवा विकार हो जाता है। ये किसी शब्द में उसके 
प्रयोगाह होने के पूब लगते हैं, अत: शब्द-साधक रूपमात्र हैं | इनके 
दो भेद हैं करत तथा तद्वित | (अ) कृत प्रत्यय--बे प्रत्यय हैं जो 
_ धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं | घातु तथा कृत प्रत्ययों के संयोग 
से बने शब्द कृदनत कहलाते हैं, अतः कृत प्रत्यय ऋदनत सूचक 
रूपमा+ हैं, जैसे ज्ञा, गम, स्व, पठ, बच, भिद, सिध्‌ आदि धातुओं 
से क्रमशः निर्मित ज्ञात, गत, सुप्त, पठित, उक्त, भिन्न, सिद्ध आदि में 
शब्दा मे क्तः अथवा उसका परिवतत रूप त, न आदि “कृत प्रत्यय । 
कदन्त सूचक रूपमात्र हैं। इसी प्रकार गति, उक्ति आदि में 'क्तिन! 
अथवा उसका विकृृत रूप क्ति, ति आदि, गमन्‌ ,शयन्‌, पठन्‌, स्वप्न, . 





कट भाषा-विज्ञान-सार 


_. भेदन आदि में व्युट ( अन्‌ ), 





, कत्ता, नेता, वेत्ता आदि में तच (तू... 


.. अथवा एकबचनरूप क्ता अथवा ता), कत्तव्य, करणीय, वाच्य आदि. 
- “में क्रमश: तव्य, अनीय तथा य, और लेखक, वाचक, पाठक आदि... 


: में अकः कृत्य प्रत्यय हैं। संद्िप्तत: संस्कृत में मुख्य कृत प्रत्यय क्त, 


_-क्तिन, ल्युट, तठ्य, अनीय, य, अचू, घन , क, ठूच आदि हैं। एक... 
. उदाहरण से इनके कृदन्तों का रूप स्पष्ट हो जायगा जैसे कृसे 
“क्रमश: कृत, ऋति, करण, कत्तव्य, करणीय काये, कर, कार, कारक. 
. कत्ता आदि | हिन्दी तथा अंगरेजी में भी इस प्रकार के कृत प्रत्यय.. 
. पाए जाते हैं जेसे आनेवाला, गानेवाला आदि में वाला?, हूटनहार, 
. सिजनहार आदि में 'हार', जड़िया में 'इया गबैया में ऐयाः 
_ -थकित, कथित आदि के इत, कंतरनी, चलनी आदि में नी... 
. पियक्कड़, खिलक्कड़ आदि में “अक्कड़ग, लिखाई में ई! इत्यादि; 


5 इसी प्रकार अंगरेजी में (200[]20005 में 00, ए०777८४, फऋ४६2/ | ः रे 
आदि में ० इत्यादि | हा 





(आ) तद्धित प्रत्यय :--वे प्रत्यय हैं जो धातुओं से बने अक्रिया.. 
शब्दों अथात्‌ क्रिया-शब्दों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध शब्दों में लगते... 
“हैं। इनके संयोग से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। संध्कत में . 








: तड्धित प्रत्यय बहुत से हैं जैसे प्रभुत्व, लघुत्व आदि में व, प्रसुत 


पर लघुता आदि में 'ताः ( तलू ), मतिमान, बुद्धिमान, धनवान आदि... 

















', बालिका, बाला, श्यामा आदि 


“आ! देवी, सुन्दरी, नारी, . 
दासी, ब्राह्मणी आदि:में '३', इंद्राणी, भवानी, रुद्राणी आदि में | 


. जब में .0.0..2<5 (तहसीलदारी), >.2,४ (कारीगरी) आदि 
में) ३8) इत्यादि तद्धित प्रत्यय हैं । न कर 
... ३-डपसग--वे अविकारी शब्दांश हैं जो धातु और घातु से 
बने शब्दों के पूषव लगकर उनका अथ॑ परिवतित कर देते आज 
शब्दों में उनके प्रयागाह होने के पूषे लगते हैं, अतः शब्द-साधक 
. रूपमात्र हैं। इन्हें संस्क्रत में प्रादि-अव्यय कहते हैं| इनकी विशेषता... 
.._दो-एक उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी यथा, गम्‌ घातु का अर्थ है जाना, . 
परंतु विविध उपसगों के संयोग से इसके विभिन्न अथ हो जाते हैं जैसे... 
सम + गम्‌ + (मिलना), नि: + गम (निकलना), अनु+गम्‌ (पीछे 
चलना) आ + गम्‌ (आना), अब + गप्तू (जानना), उप + गंस (पास 
. पहुँचना), उत्‌ + गम (उड़ना), प्रति + आ + गम (लौटना), प्रति+ 
गम (फिर जाना) आदि; इसी प्रकार “ह धातु से बने 'हार' शब्द के 
उपसग संयेगानुसार विभिन्न अथ हो जाते हैं जैसे प्र + हार (मारना), 
 आ+हार (भोजन), सम+हार (मारना), वि+हार (घूमना), 
 परि+हार (निवारण) प्रति+हार (द्वारपांल), उप +हार (सेंट), 
अनु +हार (प्रतिरूप), इत्यादि। संस्कृत तथा हि दी सें मुख्य उपसग्गे 
_ अर, परा, अप, सम, नि: (निस , निर), ( दुस, दुर ), वि, 


आ, नि, उप, अधि, अति, अनु, अब, परि, सु, उत, अभि, प्रति, 


. अन्‍्त:, अ, अद, इति, कु, पुरा, पुनर, स, इत्यादि हैं | इनके उदा- 
. हरण क्रमश: प्रचार, पराजय, अपयश, संरक्षण, निश्चल, निर्भय, 
.. दुष्कमे, दुगुण, विदेश, आजन्म, निम्रह, उपभेद॑, अधिराज, अत्याचार, .._ 
... अनुचर, अवगुण, : परिणय, मान, प्रतिकार.. 


है । अंगरेजी तथा, उद्‌ में भी अनेकों उपसगे पाए सा 
जाते हैं। जैसे आ० जी629०, वटा77#006, ८0-09००४०४० आदि... 
क्‍ नेकनाम), 3३0०... 





. २२९०... भाषा-विज्ञान-सार 


(बदबू), ७.७ /बावफ़ा), ७0502,> (बे फ़ायदा), 0«...2७ (नापसंद),.. 





। क्‍ बंद, बे, ना, गैर, खुश आदि | अतएव उपसग भी एक प्रकार का. 
- शब्द-साधक पूवंगम ही है । | के 


.. ४-शब्द साधक दछ्वित्व-हित्व से आशय किसी शब्द की. 
. पुनरावृत्ति से है। यह संज्ञा, विशेषण, क्रिया-विशेषण आदियमें. 
: पाया जाता है | यह प्राय: अर्थ पर बल देने के लिए प्रयुक्त होता है... 
इस ह्िरुक्ति भी कहत हैं। संस्कृत व्यतिहार (बहुजीहि का एक भेद) 
समास इसका सुंदर उदाहरण है जैसे केशाकशि, दण्डादशिड, 
: मुष्टामुष्टि, हस्ताहस्ति आदि । संस्कृत में साधारण पुनराबृत्ति 
 भीपाई जाती है जैपेसं> शनैः शने:, पुनः पुनः, अम अग्रे, 
_ इत्यादि। द्विल्व का प्रयोग हिंदी में भी होता है जैसे वह चलते- .... 
_ चलते थक गया, यह ओषधि घंटे-चंट भर बाद देना, दिन-दिन का... 
 भागड़ा, उसने रो रो कर घर भर दिया, आदि भें चलते-चलते, घंटें । 


_ घंटे, दिन-दिन, रो रो, इत्यादि । 





बद्धरूप मात्र :--१--अंतविभक्ति, अपश्रुति अथवा अक्षराव- 


_ स्थान से आशय अथ मात्र के अक्रों में होनेवाले परिवर्तन से 









_ अथोत्‌ कमी कमी ऑँगरेजी, अरबी आदि में किसी स्वर, वर्ण अथवा... 


_ अच्नर के घटा-बढ़ा देने अथवा परिवर्तन कर देने से ही शब्दों के रूप... 
० मे भे ही जता है जैसे ० 7266 (वतसान काल) से 0065 (भूत- हे व 







०) (अरसुम) रे पि १) (र्वासिम) तथा ... |; « (सर सि 
हाजिर) विशेषण से ),.७> (हुजूर) संज्ञा, 
कातिब) कृरन्त, 5 (कतबंतू 









काल) ॥7 (क्रिया) से (9० (संज्ञा), 7087 (एक आदमी) से दा 
(बहुत से आदमी) आदि, अ० .../(रस्म) के बहुवचन »....रुसूम),... 


ै रे एप 
उसने लिखा)... 














में आया) एक वचन, «5 


 (आमदेम > हम आए) वहवचन, न्‍ 
240४ (आमदी >तू आया) भूत काल, (,, (बया-तू आ) विधि _ 
क्रिया ([8फ८/४४४ए८ 70000) (७ (मया > तू मत आ) निषेधात्मक रे 
...._. स्वर परिवतन :--कभी कभी स्वर (४८०८०४) से ह द्वारा का 
.._ भी अथ॑-मेद हो जाता है अथात्‌ स्वर सी रूपमात्र का कार्य करता है. 
. जैसे चीनी कोइ को! में 'इ? पर उद्ात सत्र रहने से उसका अर्थ 
. डुष्ट देश! और अनुदात्तततर रहने से श्रेष्ठ देश होता है | 
इस प्रकार के स्वर संबंधी रूपमात्र ग्रीक तथा संस केत में भी पाए 
ई-स्वर भाव तथा अभाव :--किसी किसी शब्द में स्वर के 
. भाव तथा अभाव से बड़ा अर्थ भेद हे। जाता है जैसे सं० देवास 
_ सस्वर होने पर कत्तोकारक और स्र-रहित होने पर संबोधन कारक 
होता है । बैदिक काल में स्वर के भाव तथा अभाव क्रिया का 
मधान अथवा गौड़ होना निश्चित होता था।..._..... 
रुपमात्र के प्रयोगात्यक भेद्‌--प्रयोगानुसार रूपमात्र के दी 
भेद किए जा सकते हैं, स्वतंत्र तथा परतंत्र सतंत्रता-परत्त्रता का... 
भदाकरण रूपमात्रों की गति अथवा विचरण-शक्ति के अनुसार है| 
जो रूपमात्र स्वतंत्रतापूवक इधर-उधर विचरण कर सकते हूँ उन्हें 
स्वतंत्र और जो लतत्रतापूवक इधर-उधर नहीं घूम फिर सकते 
अथांत्‌ जिनकी गति वह् है, उन्हें परतंत्र कहते हैं । स्वतंत्र रूपसात्रों ० 
के उदाहरण तुर्की में अधिक पाए जाते हैं जैसे 
( नही आदर नहीं किया) में 'दिरः भूतकालिक, 'मे? नः | 
लर बहुवचन बोधक रूपमात्र हैं | इन्हें वाकरः अ«माज्र के पर चात्‌ 
जह। चाह वहाँ प्रयोग कर सकते हैं अथांत्‌ 'बाकर-लर-म-पि 
न . आदि जो चाहे सो कह सकते हैं । 
मात्रा के उदाहरण हि दी, ऑंगरेजी आदि में पाए जाते 
































































एएश.... भाषा-विज्ञान-सार 


उसको देखा? में 'ने! तथा 'को! कारक सचक रूपमात्र हैं, परंतु 
_ इनको में! तथा “उस” सबनामों के पश्चात्‌ हो रखने का नियम है 


: इन्हें तुर्की की भाँति आगे-पीछे नहीं रख सकते | अंगरेजी के ?८- 


. 908 ४07 (अव्यय ) इसका सुन्दर उदाहरण हैं जेसे व 6... रा 
. एथी?, 09 ६0० +00 , आदि में [7 तथा ०० ऐसे छूपमात्र हैं... 
. जिन्हें एथ८ा! तथा 400 के पश्चात्‌ नहीं रख सकते | 


... रूप विकार--का संबंध रूपसात्र संबंधी विकारों से है। रूप... 
5 कं विकार द्वारा रूपमात्र ही नहीं, कमी कभी शब्द भी परिवतिंत हो जादे... 
हैं | रूप-विकार का मुख्य कारण व्यष्टि में समष्टि तथा समष्टि में... 
. व्यष्टि', की भावना है । मनोविज्ञानानुसार मस्तिष्क सदैव सरलता... 
. की ओर अग्नंसर होता है, अतः जब विभिन्न रूपों तथा भेदों का... 


. भमेला होता है, तो मस्तिष्क एकता तथा समानता लाना चाहता 
है और जब इतना अधिक साहश्य हो जाता है कि अर्थ प्रकाशन में 





भी कठिनाई पड़ती है, तो नवीन रूपों तथा भेदों की उत्पत्ति करता... 
: है। इस प्रवृत्ति के अनुसार अनेकों प्राचीन रूप तथा भेद नित्य-प्रति.._ 
नष्ट अथवा परिवतित होते रहते हैं ओर उनके स्थान में नवीन... 


. रूप उत्पन्न होते रहते हैं| ठीक यही दशा रूप-विकारों की भी 

























हुँच जाती है तो दूसरी प्रवृत्ति कायक्षेत्र में आती है... 
भी चरमसीमा पर पहुँच जाती है तो फिर पूते प्रवृत्ति... 
रूपमान्र में उपमान का बड़ा हाथ रहता है... 









. एक ही रूपों के द्योतक अनेकों रूपमात्र हो जाते है! और व्यवहार. 
. में गड़बड़ होने लगती है, तो समता लाने के लिए उनमें से अनेकों... 
. निरथेक होकर अव्यवहृत हो ज ओर जब रूपसात्र इतने 
. कम रह जाते है! कि काम नहीं चलता, तो नवीन रूप उत्पन्न होते... 
है| यह विकार-चक्र चलता ही रहता है। जब एक प्रवृत्ति चरस 





















भ्ञ्माः है पितृ से पिन्रा, श्रौत्र से श्रोत्रा, सति 
से मत्या, नदी से नद्या, धेनु से धेन्बा, आदि रूप बनते है; इसी 
प्रकार स्वामिन से स्वामिना, हस्तिन से हस्तिन , आदि रूप भी 
बन, परंतु किसी कारणवश “हस्तिना!ः रूप इतना प्रचलित 
आकि ना! को ही तृतीया विभक्ति मान लिया गया और 
_हस्तिना! के उपमान पर 'कवितला?, 'साधुना?, “अरिणा? वारिणा, 
आदि रूप बनने लगे और 'आ' विभक्तिवाले प्राचीन रूप ठुप्त 





























._ रुप विकार के भेद्‌ :--रूप विकार तीन प्रकार के होते हें, 
_वरिवितन, उत्पत्ति तथा लोप अथवा नाश । (१) कभी तो रूपमात्र 
 विक्षत होकर अंशत: परिवतित हो जाता है, (२) कभी पूणत: नष्ट 
हो जाता है और उसका कार्य शब्द स्त्रयं ही कर लेता है (३) और 
. कभी एक रूपमात्र के नष्ट हो जाने पर उसके स्थान में दूसरा 
. रूपमात्र उत्पन्न हो जाता है । यह आवश्यऋ नहीं है कि प्राचीन रूप- 
: मात्र के नष्ट होने पर ही नवीन रूपमात्र उत्पन्न हो, कभी कभी 
 आजान रूपमात्र के रहते हुए भी नवीन रूपमात्र की उत्पत्ति हो 
_ जाती है और प्राचीन तथा नवीन दोनों रूपमात्र मित्र भाव से चलते 

हते है । प्रत्येक प्रकार के रूप विकार के कुछ उदाहरण देने से. । 



























: विभक्ति संस्कृत में 'मध्ये” अपभ्रंशा तथा प्राकृत 'मज्के,. 


_मब्महि?, पुरानी हिदां में 'महि? 'महि, और आजकल 





 शए४.... भाषा-विज्ञान-सार 


कारकों के बहुवचन सचक रूपसात्र आओ? “यों! (जैसे पुस्तका, लड़ू- क्‍ । 


. कियों) का प्राचीन रूप नपुंसक लिंग बहुवचन सूचक षष्ठी विभक्ति 


. आनाम? था। इसी प्रकार अगरेजी में 577 भाववाचक संज्या 
_. ( 09892: 7007 ) संचक, !ए क्रिया विशेषश ( 00ए2८9 ) 
.. सूचक रूपमात्र क्रमशः 8020० !४८ आदि के स्थानापन्न है: 05. 
.... २--रूपमात्रों का लोप :--कभी कभी रूपमात्र छोड़ दिया 
जाता है, और उसका काम केवल अथमात्र से ही ले लिया जाता हैं, 
. जैसे संस्कृत तथा हिंदी में संबोधन कारक के चिह्न हे रे, | 


. आदि है', परंतु कभी कभी इनके न लगाने से भी काम चल जाता... 
: है, जैसे संस्कृत में हे जगदीश ! देहि मे सुक्तिम! 'रे चश्चल लोचन |... 
. कि विल्ञोकयसिः, के स्थान में (जगदीश | देहिसे मुक्तिम!, चब्चल 
 लोचन ! कि विलोकयसि', तथा हिंदी में हे इेश्वर ! सबका भला- 





२, है मित्र | तुम कहाँ थे ९! के स्थान में 'इश्वर | सब का भला... 


. कर!, “मित्र | तुम कहाँ थे ?? आदि कर देने से कोई भेद नहीं होता। 


 आऑगरेजी में भी ऐसा ही है जैसे 0 १०७४७, ८006 कल | 
2 अथवा? 7५0/97, ८0776 7&£८/“ से कोई भेद नहीं । पाली भें * 
. तो स्वयं अथमात्र ही संबोधन कारक का द्योतक है जैसे धम्म, 


. अग्नि, नदी, मिक्खु, माता (मात), पिता (पित), दश्डि, आदि संबो- 
 धनों में कोई विभक्ति नहीं है । हा 0 
... ३---रुपमात्र का नाश तथा उत्पक्ति--आदिम भारोपीय भाषा. 
में संस्कृत काल तक द्विवचन का प्रयाग होता था | प्राचोन काल में 
. हिबचन नेसगिक युग्स के लिए, तदंतर ऋत्रिम युग्म के लिए, ततू- 
. पश्चात्‌ किन्‍्हीं भी दो वस्तुओं के लिए आने लगा, ओर पाली काल. 









अग्गिस्स 
नज्जा, नदिया, 
नद्या 

| भिक्‍्खुनो(च ० 
मिकेखुक्स्स(प० ) 
मम, सम, _ 
स्यहं, अम्ह. 
तब, तवं, 

ठय्ह, तुम्ह 
इमस्स, इसेसं, 
अस्स एस. 


विभक्तियों में लगे रहते थे परंतु पाणिनी यः 
नष्ट हो गए । प्राचीन रूपों की उपस्थिति में नवीन रूप 
का सुंदर हस्तिना! के उपमान॑ पर ना 
बननंवाले तृतीया रूपों का है जैसे जब ऋषि:, हरि 
मधु, अंब॒ आदि क्रमश ऋषिणा, हरिणा, 

ना आदि रूप बन गए. 





. शर६ * हो भाषा-विज्ञानन्सार 


. अपने नवीन रूप “मतिना', 'पतिना,” आदि के साथ चलते रहे.॥ 
. इसी प्रकार प्राचीन काल में 'अपिवत?, अगच्छत्‌!, आदि में अ! भूत 
4 काल योतक आगम रूपसात्र आर “८? एकवचल, प्रथम पुरुष सचक: * 
. तिछ प्रत्यय था, परंतु आजकल 'स जल॑ पीतवान!, 'सः गतबान,” 
जैसे “अ! रहित रूप कुछ आंधक प्रचालित हो गए हें आर पा 
. आअ' वाले प्राचोन रूप तथा 'अ! 
चलते हैं। 








के अन- क पिनन वनममललअक सबका 


वाले विकारों से है। प्रत्येक अथ-विकार का कुछ न कुछ कारण 
होता है। जब ये कारण कुछ व्यापारों तथा व्यवहारों में स्थायी रूप 
से पाए जाते हैं तो उनका विचार किया जाता है और विचार करके 
जो संबंध स्थापित होता है, उसे नियम कह सकते हैं । क्‍योंकि इन 
नियमों का संबंध मानसिक क्रिया से होता है अर्थात्‌ वे बुद्धिगत 
होते हैं, अतः इन्हें बौद्धिक नियम कहते हैं | बौद्धिक नियमों में 
ध्वन्तिनियमों की भाँति देश, काल आदि का बंधन नहीं होता: 
वे किसी भी काल तथा देश की भाषाओं में लग सकते हैं अर्थात्‌ 
ध्वनि-नियम सापवाद होते हैं और नि्धोरित सीमाओं के भीतर ही. 
_काय कर सकते हैं, परंतु बौद्धिक नियम निरपबाद होते हैं और... 
: स्वतंत्रतापूवक काय कर सकते हैं | बौद्धिक नियमों के दो-एक मुख्य... 
उदाहरणों से उनका रूप स्पष्ट हो जायगा | पक 
.. ३--चोतकता का नियम-प्राचीन काल में संस्कृत में 
_शब्दांत मे आनेवाला “आ! स्त्री प्रत्यय न था, जैसा कि सं० पुँल्लिंग 
गोपा? से स्पष्ट है है, परंतु अधिकांश स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में 


आने पर बड़प्पत अथवा पुरुषत्व का द्योतक हो गया, जैसे सूजा, 
टोकरा, कठोरा, तख्ता, पकोड़ा , पत्ता, चिट्ठा, 5 इ 





सरट्ा भाषा-विज्ञान-सार 


..  बढ़प्पन का और बकरा, बेटा चाचा, मुगा, भोंरा, चकवा, लड़का, 
.. इत्यादि में पुरुषत्व का द्योतक है | यह द्योतकता भाषा-सेद होने पर... 
.. विभिन्न प्रकार का संसग होने के कारण आई | उक्त दोनों प्रकार के. 
. अथविकारों के कारण विभिन्न हैं,परंतु फल एक ही है; अथात्‌... 
. अशोेद्योतन दोनों में होता है, जिसका मूलकारण स्थिति-जन्य सननसिक 
. अवस्था की विभिन्नता है। अतः अथोद्योतन का नियम बौद्धिक हो... 


. गया। 


२--विशेषीकरण का नियप्त--विशेषीकरण से तातपय है... 


“ ड अनेक ओर से एक ओर खिंचना | भाषा की यह प्रवृत्ति है कि अथ.... 
: अनेक ओर से खिंचकर एक विशेष ओर आ जाता है; तदनुसार जब... 
.. एक ही व्यापार अथवा व्यवहार के द्योतक अनेक शब्द अथवा रूप... 
. श्रयुक्त होने लगते है, तो उनसें से कुछ नष्ट होने लगते हैं। डदा- 
- हश्णाथ, प्राचीन काल में ततीया के रूप आ! तथा ना? दोनों प्रकार... 
. की विभक्ति जोड़कर बनते थे, जैसे हस्तिना, वारिणा, साधुना.... 
_ इत्यादि; परंतु आजकल “! वालेरूपों का धीरे-धीरे हास होता... 
. जा रहा है और “ना? वाले रूपों का प्रचार बढ़ रहा है। संभव... 
: है, किसी समय ,आः? वाले रूप पूर्णतया नष्ट हो जायेँ और तृतीया..... 


। के रूप केवल ना? विभिक्त द्वारा ही बन सकें | 





३--भैदीकरण का नियम--भाषा की यह प्रवृत्ति है कि कोई... 





भी दो शब्द एकही अथ के द्योतक नहीं हो सकते। जबकिसी 


दे भाषा में विभाषा-सिश्रण आदि किसी कारणवश दो अथवा अधिक... 
शब्द पयोयवाची हो जाते हैं, तो उनके अथ में कुछ न कुछ भेद... रा 
अवश्य हो जाता है; जैसे पाठशाला, मकतब, विद्यालय, 






को, मकतब में अरबी-फारसी 





रसा आदि पयॉयवाची हैं, परंतु इनके अथ में कुछ नकुछ 





भेदीकरण के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं, जैसे टोली (मित्रोंकी) 


 गोष्ठी (साहित्यकों की ») गिरोह (डाकुओं का), डुकड़ी 


'ः (लड़ाकों की), दल (टिड्ियों का » भोड़ (जनता की ); ५ 
गोल ( मण्डली ), गल्ला ( पशुओं का ), इत्यादि; दुःख (कष्ट में ), 
खद (परचात्ताप अथवा निराशा में ), ज्ञोभ (अनिष्ट के समय ) 


शोक (किसी के मरने आदि के कारण होनेवाली व्याकुलता ) 0 


. विषाद (बड़ा भारी दु:ख ), इत्यादि; सभी जीवधारी बोलते? हैं, ० 
परतु हाथी “चिग्वाइता! है ( ४००79८७७ ), ऊँट “बलबलाता? 
हैं (87078), घोड़ा 'हिनहिनता? है (/०2/79), गधा 'रेंकता? है 

. (77499), गाय 'रँमाती' है (००४७), बिल्ली 'म्याऊँ-म्याऊँ? करती है । 

. (7698), शेर गरजता! है ((02/8), मेंढक “टरं-टर! करता हे 

. (००३८७), मक्‍खी “भनभनाती! है (!0775), इत्यादि; सिक्तला 

.._( बिल्ली का बच्चा ), 7 (हिंरन अथवा बारहसिंधे का बच्चा), 

. #००77 ( पिल्ला ); वंपट॑ंताण8 ( बचख् का. बच्चा ), (20950]6: 

. (मेंद्क का बच्चा ), ॥87 (भेड़ का बच्चा ), काला 
' शगा का बच्चा) इत्यादि | ता 


पा ज अधेविकार: 5 
... ₹“अथावनांते अथवा अथापकष--जब किसी कारण से किसी 
शब्द के अथ गिर जाते हैं अथोत्‌ अच्छे से बुरे हो जाते हैं तो उसे . 
_ अथाषकर्ष कहते है, जेसे पाली देवान॑ प्रियेन! (संस्कृत देवानां प्रिय औ 
. अशोक-काल ( ३रा शता> पू० ) तक बोद्ध महाराजाओं की उपाधि... 
थी, परंतु कात्यायन तथा पत-जलि-काल के पश्चात्‌ आह्यणों ने. 
. बोड़ों से द्वेष रखते के कारण देवानां प्रिय इति च? वार्पिक ही 
. और जोड़ दिया, जिससे उसके अथे गिरकर मूख! हो गए; 'पा्षडा! 
.. का अथ अशोक-काल तक “अबोद्ध साधुओं का धर्म अथवा सम्प्रदाय 
.. विशेष! था, परंतु आजकल इसका अथ '“आडम्बरी, ढोंगी कपटी 
. आदि हो गया है; हि० गँवार अथवा फा० देहाती या देहकानी का. 








भाषा-विज्ञान-सार 


 अथ 'गाँव का निवासी! था, परंतु आजकल ग्रामीण तथा नागरिक 
 सम्यता में अधिक भेद होने के कारण इसका अथ 'म्ख! हो गया। 
... २--अर्थोन्नति अथवा अर्थेत्कषं--शब्दाथथ के बुरे से अच्छे 
हो जाने को कहते हैं, जैसे सं० घृष्ट का अर्थ है 'निलब्ज', परंतु... 
बंगला में ढीठ (ध्रृष्टठ का तड़व रूप ) के अर्थ अच्छे होकर 'सीधा! 


_ हो गए ; सं० कपंट अथवा पा० कप्पट का अथ “'जीण बसा था, 
परंतु आजकल इसके तड्भव 'कपड़ा'का अथ “बस्तर मात्र' हो गया है। 
..._ ३--अथ-भेदू--जब किसी कारण से किसी शब्द का अथ 
बिना किसी प्रकार उनन्‍्तत-अवनत, मूत-अम॒ते, विस्तृत-छंकुचित, 


: इत्यादि हुए नितांत भिन्‍न हो जाता है तो उसे अथ-भेद कहते 


जैसे सं० “पम्मः के तड्बव 'घाम! के अथ हिन्दी में “धूप! हैं, परंतु... 
_“ बैंगला में "पसीना? हैं; भारतवर्ष के दक्षिणी-पश्चिमी किनारे पर. 
_ शुजरात आदि में “दरिया? समुद्र को कहते हैं, परंतु उत्तरी भारत 7 
में 'नदी? को कहते हैं, संयुक्तप्रांत में रामतुरई लौकी को कहते हैं, 
_ पर॑तु बिहार में मिंडी को कहते हैं। पुस्तक सं० में पुँछिंग है, 
परंतु हिंदी में स्त्रीलिंग ; देवता सं० में स्त्रीलिंग है, परंतु हिन्दी में... 
: पुल्लिंग ; दही तथा हाथी यू० पी० के पूर्वी भाग ( बलिया-गोरखपुर 





आदि, में स्त्रीलिंग हैं, परंत पश्चिमी भाग में पुंड्लिंग । 


.... ४७--अर्थापदेश--कभी-कभी जब अप्रिय, अशुभ, भयानक, 
 अमंगलसूचक, भद्दी आदि बातों की, उनका दोष कम करने 
के लिए, सुंदर शब्दों द्वारा अभिव्यंजना की जाती है, तो उन... 
शब्दों के अथ कुछ भिन्न होकर गिर जाते हैं। जेसे 'माता! का... 





साधारण अथ “मा? है, परंतु जब किसी बच्चे के चेंच#क निकल 
: तो कहते हैं उसके माता निकल आई है?। यहाँ “माता! है ० 





सप! एक भयानक पशु है, ; 
उसे प्राय: 'कालां अथवा कीड़ा!” कहते 


आदि अथात्‌ अमृत पदाथंवाचक शब्द, द्रव्य अथात्‌ मत पदाथवाचक 
हो जाते हैं, जैसे प्राचीन काल में जनता- जन + ता था और अमर्त . 
अथ सें प्रयुक्त होता था, परंतु आजकल इसके अथ मत होकर 
'प्रजाः हो गए हैं। 'संतति! का अथ 'सिलसिला! था, परंतु अब 
संतान है | इसी प्रकार मीठा तथा नमकीन गुण-वाचक विशेषया हैं 
_ परंतु दो रुपये का मीठा और एक रुपये का नमकीन दे दीजिए! 
में मीठा तथा नमकीन के अथ्थ मूत्र हो गए। +%|८६ ० छठ 
]9777' में 9|४८६ के अथ स्याह नहीं, अपितु स्याही हैं।.... 
६--असूर्तीकरण--यह मूर्तीकरण का ठीक उल्टा है। जब 
किसी शब्द के अथ मूत से अमूत हो जाते हैं तो उसे अमूर्तीकरण 
कहते हैं, जैसे “अधं-रात्रि में श्मशान भूमि तक जाने के लिए / 
बड़ा भारी कलेजा चाहिए! , “उसके ऊपर अंकुश तो है नहीं?, 
“उसके लिए रोटी पेदा करना बड़ा कठिन है? इत्यादि में 'कलेजा? 
अंकुश” तथा “रोटी? के अर्थ क्रमश: साहस, दबाव तथा जीविका हैं। 


खिंचकर एक ओर आ जाता है 5 
” तो उसे अथसंकोच कहते है 





... का अथ पशुमात्र! था, जेसा कि सृगया (शिकार ) तथा मृर्गेद्र (म्ृग न... 
.. पशु, इन्द्र -राजा, पशुओं का राजा अथात्‌ शेर ) के अथों से प्रकट... 
.._ होता है ; परंतु आजकल इसका अथ हिरन! है। 'धान्य! के अर्थ... 
.. अनाज! थे जोकि धन धान्य!ः (घन तथा अन्न ) में अबभी 
... अवशेष हैं, परंतु आजकल इसके अथ संकुचित हो गए हैं और... 
... धान! केवल “बिना कुटे हुए भूसीदार चावल' के लिए आता है। 
. अछूत! का अथ- है अस्पृश्य, न छूने योग्य, परंतु आजकल यह 
.. केवल भंगी, चमार, कोरी आदि नीच जातियों के लिए आता है। 
.. इसी प्रकार फारसी में मुगे कअथ पक्षी मात्र” है जैसे मुगे.... 
.. बिसमिल>“ घायल पक्षी, परंतु उद्‌-हिंदी में 'मुगो! एक पक्षी विशेषकोी..._ 
.' .. ८--अथ-वबृद्धि अथवा अथ-विस्तार--का काय अर्थ-संकोच 
. के ठीक विपरीत है। जब अथे संकुचित से व्यापक हों जाता है. -: 
.. अथात्‌ एक ओर से खिंचकर अनेक ओर को जाता है, तो उसे अर्थ... 
. विस्तार अथवा अथ-बृद्धि कहते हैं, जैसे 'फिरंगी' का अथ था 'पुतगाली.... 
. डाकू, परंतु अब “योरोपियन मात्र' के लिए आता है; यवना 
केवल भ्रीसनिवासियों के लिए आता था, परंतु अब मुसलमानों... 
. के लिए भी आता है; 'जुनरी” जुआर को कहते हैं, परंतु लखनऊ... 
में मक्का के लिए भी आता है । यहाँजुआर को छोटी जुनगी और... 
. मक्का को बड़ी जुनरी कहते हैं। ॥ हा ० 
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है “, वह मेरी स्त्री है? तथा 'क्या खरी गरम है? में ख्री के अथ क्रमश: का सा 




























अथ-विफार और 


.._ निवासस्थान, पत्नी, ग्रहस्थी आदि 


(ख) अथ-विकार ओर उनके कारण 


.. इतने अन्योन्याश्रित हैं कि इनका प्रथकू विवेचन करना कठिन है 


... हवे से व्याख्या करने से समस्त कारण सममभने में पाठकों को कुछ 
. कठिनाई होती है, अतः कारणों को प्रधानता दुकर इनके द्वारा. 
.. होनेवाले अथ-बिकारों की विस्तृत व्याख्या की जायगी | हा. 

.. कारण ओर उनसे होनेवाले अर्थ विकार 


*- आंतेशयोक्ति--किसी बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना | 
. शक्ति कम हो जाती है और उनका अर्थ गिर जाता है, जैसे... 


हैं, 4ए70][ए 20007 में 2ए0५ए का अथ '्यानकः! नहीं अपित < द बे 
.. बहुत! है। इसी प्रकार भयानक नचड, (टाफए6, काल्वाप! रा, 
. आदि अनेक शब्दों में अथोवनति हो जाती है । 


. बीमारी ने घर कर लिया है! वह घरबार छोड़कर चल दिया', 
.. भारतवर्ष हमारा घर है, “आपका घर कहाँ है”, मेरे घर में बीमार 
... है”, उसका घर बिगड़ गया? व्याद से घर के अथ क्रमश: सकान 
.._ (इमारत ), भाग ( हिस्सेदार ), कुल (खांदान), निजी, वंश ः 

_( छुल ), छेद, अधिकार, संपत्ति, रहने का स्थान अथवा जन्मभूमि,... 





गे अर्थ-विकार आर उनके कारण का संबंध बड़ा जटिल हे [४ ५2.70.08.॥ 
. कभी अनेक कारणों से एक ही अर्थ-विकार और कभी अनेक अर्थ. 23] 
_ विकार एक ही कारण से होते हैं। अथ-विकार और उनके कारण 


. गर्क अर्थ-विकारों को प्रधानता देकर उनके कारणों की गौण 


..__ (अ ) अआर्थापकर्ष--यह एक स्वाभविक बात है कि हम प्राय ० 
.. आवेश में आकर बात को बढा-चढाकर कहते हैं, अत: शब्दों की... 


.._*निर्जीव जीवन! में 'निर्जीब का अर्थ 'बेजान! नहीं अपितु “निरानंद! 
है, मुर्दादिलः में 'मुददा' का अर्थ, 'मरा हुआ नहीं अपितु 'निरुत्साह!.... 





कक आओ 7 ही पा 


है और उसी के अनुसार अधेद्योतन होता है, तथापि बल-प्रयोग 
से उसकी शक्ति बढ़ जाती है और उसके अर्थ में बहुत कुछ भेद हो... 
ज्जाता है। हे 


है, परंतु 'वह स्कूल जाता है ९, बह स्कूल तो जाता है हे 
. जाता तो है स्कूल,” 'वह तो स्कूल जाताहै', बह जाता तो है स्कूलकोी 
. ही! आदि में बल-प्रभेद होने से वाक्यों के अर्थो में बहुत भेद्‌ हो गया। .' 
... ४--खततप्रयोग--से तात्पय शब्दों के अधिक तथा अनंतर 
: प्रयोग से है। प्रायः अधिक काल तक प्रयुक्त होते-होते शब्दों की. 
. शक्ति घट-बढ़ जाती है और तदनुसार उनके अर्थों' में भी बहुत कुछ... 








...._ भाषा-विज्ञान-सार 


२--गापनीय भाव--कामशासत्र आदि से संबंधित भाव 


: मोफ्नीय संयम जे है। 


(अ ) अर्थापकर्ष--गोपनीय भावों को प्रकट करने में शब्दों के 


. अथ प्रायः कुछ गिर जाते हैं। प्रयोगाभाव के कारण प्रायः उनका 
. साधारण अथ लुप्त हो जाता है और केवल काम संबंधी अथ अब- 
._ शेष रह जाता है, जैसे सं० स्तंसन अथवा हि० रुकावट का सामान्य रा 
- अथ 'रुकना या थमना!” है, परंतु आजकल इनका केवल कामशाखीय 
अर्थ में ही प्रयोग होता है। फा० 'मजा' का साधारण अथ “आनंद! 
. है, परंतु इसका भी संबंध कामशासत्र से हो चला है। इसी प्रकार. 
. आ० इश्क्', आशिक, 'माशूक', 'तअल्छुक; फा० यार! अथवा 
रा गाए है बो० लोंडा; अं० [07०:, 7०0०ए८० आदि के अथ भी गिर. 
. गए हैं। रे 


३--बल-प्रयोग--यद्यपि प्रत्येक शब्द में अपनी कुछ शक्ति होती 





( अ ) अर्थ-मेद--'वह स्कूल जाता है? एक साधारण वाक्य । 


पु या गरओ 





अं निया 





न हो जाता है, जिसके कारण निम्न प्रकार 


जी हाँ वह 





अहात्राह्मण. भास के नाथ्य-काल कुदान लेनेवाला 
। तक “उच्च कोटि का. कहट्नहा आह्यण 
ब्राह्मण! 


लत; जे )  प्रांचीनकालीन मंगियों 


चांडाल 
बयां की नीच जाति की 


चंडालिनी । ख्ी: अप 
महाप्रसाद.. ईश्वर या देवताओं 
का प्रसाद 


सं० किकर 


धीह० चाकर।.._ या कर सकता है? नौकर 


विधर्मी : दूसरे घ॒र्म का अजुयायी धर्मअ्रष्ट 


एक उच्च जाति, आयेसमाजियों से 
तत्पश्चात्‌ दयानन्द विद्वेष रखने के कारण 
मतावलंबी आये- .. प्राचीन विचार के 
समाजी 

चोंचवाला 

कागज अथवा टीन 





शा. 


उच्चत अथ 


बाई. ख्थयों के लिए आदर- रा 


... सूचक शब्द (ख्री- 


आर! क्‍ । ५ साधुओं के लिए अब हे 


बार. 


बापू , आदरलूचक 


.._ शब्द 


लड़का... 


 बालाखाना... 
. .... अथवा कमरा 
... घामिक साधु 
जानवर... जानवाला 


बधिया का ४ 
बाबायां बैल 5 5 









ऊपर का सकान 


भाषा-विज्ञान-सार 


वतमान अवनत 


उत्तरी भारत में 
- वेश्याओं के लिए ह 
 आताह ४  « 
गुरु ....  :जउस्तादजी-बेश्याओं .. 
रा, रा 2... का उत्ताद्‌ 

_ बाबूंगीरी, बाबूपन 


आदि में फेशन तथा 
आरामतलबा का 
भाव आ गया है _ 

अनाड़ी जैसे 'वह 

अभी लड़का है! 


- वेश्याओं का ऊपर 
 काचौबारा 
.. भिखमसंगा मा, 
.. मूख; जैसे तम भी हों 


रे जानवर ही 


अख. रा रा 


द्र अथवा घृणा का ५ 





का इंसपेक्टर 
(:07829]6८ एक बड़ा सरकारी 

...॑. अफसर 5 
7ए0व्या८ एक्टर... ढोंगिया 
(97८85... एक वृक्ष विशेष .. ग्त्यु का चिह्न 
20786००7 किले की मुख्य... तंग अँपेय कोठरी 
ही मीनार _ ..._ अथवा तहखाना 
(27८४४2॥/0 देखभाल ...  भूल-चूक 

०८४०॥८ मुख्य बाजार ..  घुड़साल 


इसी प्रकार “चत॒वंदी ( चौबे ) हिबेदी ( दुबे ), त्रिपाठी 
( तिवारी ), महाशय, मुंशी, )/६.., (४2४07 आदि के अथ भी गिर 


प्राचीन अथवा शाव्दिक 
 अवनत अर्थ 





पर 










थं भोपडा 


&€[0 हक ० रा साध साधारण ख्री 
खजूर 
जहा रे । रा कोंपल ((८४-पव०) 
॥089.. निम्न भेणी के पशुओं 
0 करन 





रब 7 ... भाषा-विज्ञान-सार 


प्राचीन अथवा शाब्दिक 
का .ः डा 

किसी बड़े साध 
महात्मा अथवा देवी- 
.. साधु आदि बढ़े डे 

.. आदमी के पैरों की 
... घूल अथवा गंगा... 


अवत्तत अचथ 


द्रव... इुश धातु से बना है 
४५ 2 कु - । . इसके साधारश अर्थ 
70277 .. देखना! हू 


वतंमान उन्नत 


का आदि पवित्र नदी 


. झोपड़ी _ 







"की मिद्री हा, 
आजकल बड़े-बड़े 
पक्के मकानों पर भी... 
कपूर -कुटी!, राम- 

.. कुटीर' आदि लिखा... 
.. रहता है । 
... साफस॑ुथरा घर, जैसे... 
हा रा (.0022०-फ्र्माव,.. 

. रानी 

.._ विजयचिह 


सत्नः 


मनुष्यों के बच्चे जैसे... 
रफे-8००पां, टपए- 
47998067# रा. 





[)/9ए 2- 


+00॥7 


५ ॥24 
झठ्यथ 


7405[969/ 


रोशनी आदि ढकना 

अथवा बुमाना 

खाने के बाद जाने 

की जगह 

बंदूक "आजा लोपः । 

सराय.... विद्यथ्यों के ठहस्नेः 
की जगह, बोडिंग-- 

० हाइस कद 

नवाँ घंटा, दिन के... दिन के बारह बजे 

३ बजे 

उंगली अथवा उंगली की १से ९ तक में से कोई. 


चवोड़ोई 5 5४ भमीअंक 
गजट का लेखक भौगोलिक कोष 


३: 


परदेशियों अथवा. ऑँग्रेजी इलाज की 
मेहमानों के ठहरने की 








(रह... . ...._ आाषा-विज्ञान-सार 


. संग्गो (पुँह्लिंग) े । हि० गाय (ख्ीलिंग) 
.. “स॑ं० काये (काम) हे हि० काज (टेहला-शादी) 
... सं० विभूति (ऐश्वय) हि० भभूत (राख) 
.._ सं० स्थान (जगह) “ हि० थाना (पुलिस-स्टेशन) 
रा मम । हि० थान (देवी ढुगों का) 
. सं० महिष (पुल्लिंग) ... हि० भैंस (खीलंग) पा 
सं० गभिणी (ख्रियों के लिए) बो० गामिन (पशुओं के. 
हे 2०» लिए) मा, 
.. सं० दाह (जलन) ..... हिं० डाह (विद्वेष) 
.. सं० दुलेभ (कठिनता से प्राप्य) हिं० दूल्हा (पति) 
. सं० वेश (डच्चवृत्ति में). हैं० भेस (नाचवृत्ति स)..... 
_ -सं० कलश (मिट्टी का गगरा). हि० कलसा (तॉबे-पीतल 
ः या आदि का गगरा) । 
_सं० च्ञीर (दूध) 775 हिं० खीर (दूध में पके 
सं ध्वनि (आवाज) ..... हि» धुन (लगन) 
 सं० राजपुत्र (राजा का लड़का) ह० राजपूत (एक 
रा 5 जाति) 


"और (ई) मूर्तीकरण--जैसे चट्टान अथवा चाट भाववाचक संज्ञा है... 





मा दृही बड़े आदि की चांट को कहत्‌ हे मुह दिखाई के अर्थ हे सव- ल्‍ क्‍ | 







नव-वधू को दिया जाता है, फा० खूब्जी के अर्थ... 
परंतु आजकल 'रकारी? के लिए आता है; ब्याए 
(2 ) थे » परंतु आजकल “लालटेन हे; । 











आधुनिक (ऑँगरेजी) अर्थ उस्मेदवार (रोम मे 
श्वेत वह् पहनने के कारण) हैं। इसी प्रकार भवन 
शयन, वसन आदि भी भाववाचक से द्रव्यवाचक हू 


पत्यक अमूल्य वस्तु एक प्रकार का बहुमूल्य 
हा  जस नर-त्र, खी-रन्ल पत्थर 
संबंधी. जिससे किसी प्रकार का. नातेदार 
70० संबंध हो मा 
उक्तप्रांत मिला हुआ प्रदेश. यू० पी० 


लड़का, | का लड़कों  - पुत्ेपु्र ड 
लडकी (ऑडिकाजलडकी ० न हक... मर ही 
ला 7... “लड़कियाँ हैं था 
सं० नप्त पोन्रतथा दौहित्र.... .. नाती (तद्भव रूप) केवल 
0 

जहाज 





 शख्द. शातीस अथवा शाव्लिक_ 


क्‍ खुश्क को हुईं वस्तु 


.. खुश्का 
... नीलकठ 
हि 


हा मंदिर 


हक | भहाराष्र हे 


. सगाई 
.. आये 


:“» लख्सी, 


.. क्न्नौजिया 


मा .. चोटियों हों 


. बणशिक्‌ । 
ः ० बनिया 
. गंध या | 





“” भाषा-विज्ञांन-सार 





व्यापक अथ 


जिसका नीला कंठ हो 


जैसे विद्या-मंद्र 
वहतू राष्ट्र... 


नाता, रिश्ता 


'एक श्रेष्ठ तथा सभ्य जाति. 


पट्टी छोटा तख्ता 


कन्नोज का 


वह पवत जिसमें तीन 


सोदागर, व्यापारी 


सुगंध तथा दुगगंध दोनों के _ 
 बूँ लिए जा 
 समंध , ... सृत्यु 
००5 कल आ 
..... रुपपा-पैसा माँगना 
7 णक त्यौहार 





हिन्द (भारतवर्ष)का... सनातनवर्मी 
घर अथवा निवास-स्थान, २ देवालय ० रा, रा 

.. दक्षिणी भारत का एक. 7०] 
. प्रसिद्ध प्रदंश मम 


 तख्ती या पट्टी 
.. लंका बसी है 


वैश्य जाति हे 
दुरगंध अथवा बदबू 


वबतमान संकुचित 


उबला हुआ चावल ः ५ 
एक पक्तीविशेष 





मंगनी 

दयानंदमतावलंबी 
आयेसमाजी धर 
बच्चों के लिखने की. 


कान्यकुब्ज ब्राह्मण... 
वह पवत जिस पर. . 


जैसे 
गया था! 
























शब्द 





जानवर 
छा 247॥7775] 


... बलायत 
(प्रा८ 




















कक पशुमात्र | हिरन.... 
रा 66 .. समय, जैसे "पमल बाते ज्वार-माटा 


जय कक यतिल्‍लउुया 05% 86006? ; “ 
एज ढ 8 5" तुरामात्र "० 7 घास 77. 
. शक्ुणा कागज 7 समाचार-पत्र 
702०: कास करना... पार्ट करना. 
। #7४706८ लड़ाकू... ..॑._ लड़ाकू जहाज 
... मं ४८. . सिर ढकने की वस्तु. ... टोप 
. 24620. खाद्य पदाथ, जैसे... मांस 
५ 5ए97८८(४024६ 
एिट+06फ (9608 ++०0८६ | 
हि 5० ४० जिा,:0 व्यय ०) रा पेट्रोल का, 
.... कोई भी पहाड़ी तेल | रा... 
(पावाा लहर, घारा... .... बिजली की धारा 
ख्कांयं: पीना रा मय पीना 



























. अवाथफ . (ी. #प००+ .. .. क्रिया विशेषण 
ला 2 एाएपरा-<फात्त्वी) - 

































शब्द 5 


: झुझूषा 
: ढुहिता 
: प्रसन्न 


. जग 
. पबत 
 कपि 
ठुमुही | 
. भायो 









गाव बोक .. जिसकी सीठी बोली हो 
श्राद्ठ जो श्रद्धा के साथ किया... 


..  पोरावाला 


१३07 6॥. | 968/९+ 
ी त्ण 


.. भाषा-विज्ञान-सार 








वर्तमान संकुचित 

मा 
5 सेंबा 

खुंस 


प्राचीन अथवा शाब्दिक 





सुनने को इच्छा 
जो दूध ढहती है 
सद्‌, अथवा सीदू (जमना) 
धातु से बना है, जो 
जिसमें जमा हुआ 

हो, अथात्‌ प्रसन्न हो हा 
जिसका अंग भुजा के समान हो साँप... 
कॉपनेवाला, स्थिर न रहनेवाला, बंदर... 
चंचल 7 “ 


एक साँपविशेष 
पतत्नां 


दो मुहवाला क्‍ 
जिसका भरण-पोषण किया 
जाताहै . न, 
जो भावज को तंग द नंद, हे मा का 
कंतीहे 0 क्‍ 

ले जानेवाला, 





तृद्‌ (चुसना) धातु खे बना है, तिनका 

जो चुमता है ० 
एक पक्षी विशेष हे 
श्राद्ध, जो पिठपक्ष में किए धर 












आाचीन अथवा शाब्दिक ... वतमान संकुचित 
व्यापक अथो रा पा आम आह 

जा बढ़ता है. 

आकाश में भ्रमण करनेवाला सूरज 

जा आनन्द देता है... राजा . 

टंढ़ा चलनेवाला.... 7 साँप. 
जा पुर अथात्‌ शरीर से... आत्मा 
रहता है मम 
गम (जाना) धातु से बः तह, गाय 
जो जाती है रा 


जे पुण्य कर्म करता है... कुशल, चतुर 


चक्कर लगानेवाला. भोंरा 
अ+ छज्त - बिना टूटा हुआ, 


देवताओं पर चढ़ाएं 


जानेवाले चावल 
जिसस परीक्षा होती है दुःख 


जा गूथकर रखा गया हों... पुस्तक 
जो वहन की जाती है - आग 

: बिस्तृत जमीन 
जिसके बल नहीं 
आयात: 7 इक, 
आब - सामनेवाला 





क्र); ० 





2 ..... प्राचीन अथवा शाब्दिक ' वर्तमान संकुचित 
। व्यापक-अंथ 2 अप 
 अ० हामला उठानेवाला रा ०“ गंभवती. 5 0०5 7 
-_ एठ6प्रा7८ (७ 70] 5६ 99८) बड़ी किताब... 
हा कागजों. का गद्टा | 
 7.024८2/८४ रोटी अथवा टुकड़े ः '“नोकर 
फा० टुकड़- खानेवाला ० . मा 
- 47068. 774 (0 काटक8पा८) चन्द्रमा लत < ५ 
...॑. धातु से बना है और पा 
... इसके अथे हैं 764६प- 
2४ 07/ ॥6 घांधाल | 
. (समय-निर्णोयक) 0 

... (ऊ) अथ-विस्तार--कभी-कभी सतत उपयोग से शब्दों के 
. यौगिक अथ विस्मृत “होकर केवल रूढ़ अथ रह जाते हैं और अर्थ... 
. अआुख्य से साधारण, संकुचित से व्यापक अथवा विशेष से सामान्य _ 
दोजाते हैं, जेसेननन 7 आल का, 
.. शब्द प्राचीन अरथविशेष कु वतमान व्यापक अथ 
. चिड़िया एक पत्ती विशेष . पक्तीमात्र, जेसे 
०, ० .ः . चिड़ियाघर ली 
काली स्याही ..... लाल, नीली आदि सब े । 

आम ... तद्भव पित्रः मृत बाप 

_. दादा परदादा आदिजेसे 
पितृ-पक्त, पितृ-पद, पितू-... ६ 






















प्राचीन अर्थ विशेष 
शिशु 


बाबा 


 श्रीगणेश विद्या आदि आरंभ 
बिस्मिल्ला करने का पूजन 


छोटा-बड़ा सब के लिए 
जैसे किसी पुरुष अथवा 
स्री के मरने पर हाय 


आप ही का बच्चा 
लड़का) हे 


भाई को भी कहते हैं 
आरंभ मात्र 


. सोवर में दी जानेवाली घी अन्य प्रकार के 


मेवे की बनी पतली वस्तु 


घुड़सवार 
वार 


बाबा. बाप का रा 
श्वशुर तथा बहू के ससुर-सास 


पदाथों के लिए 
आता है: 7० 
तद्धव सवार, घोड़े- 
गाड़ी आदि सब प्रकार 
का सवार 
बाप-दादा... 
बहू तथा पति दोनों 
के समुर-सास 









रट भाषा-विज्ञान-सार 


शब्द प्राचीन अर्थविशेष. वतमान व्यापक अथ 





| भैया... 


छुरा सा 


 प्रख्त । 


77 दे660- 


-. गाठ्ावह2 


_ शिक्रा0परा 







और 





- जहन के लए सा 


आता हे तथा ख्त्रियों के के. 


हा 2 लिए आदर सूचक शब्द । 


परका कलम 


& 870 एठपए 2004 


शित्तातायए 
(सुबह का सलाम) 
मठ ( ॥707456८7ए ) 
में बातचीत करने 
का ऊगह 


लोहे का एक हथियार. 


.  उत्तरा, चाकू, छूरी 
पेड़-पोदा आदि सब के... | 


लिए 


. लोहा लकड़ी आदि सब. 


अकार का कलस 


सुबह के अतिरिक्त... 
दोपहर तीसरे पहर का _ 


सत्ाम मी 


;$ प्रत्येक प्रकार का 
कमरा 


४--भाषा-भेद--(अ) अथोपकष--भूत का अथ संस्कृत में. 
है जैसे 'स्वभूतानां', परंतु हिंदी में 'प्रेतः है; राग! का... 
संस्कृत में 'प्रेम' है, परंतु बैंगला तथा मराठी में 'क्रोष! है; 










































 संस्क्रत में सभ्य? हैं, परंतु इसके तद्भव “भोंदृश के अर्थ बो० में 
..गावदी अथवा बुदूधू है; 'बुद्धू' का अर्थ संस्कृत में जाग्रत्‌ू अथवा 
. ज्ञानी हैं, परंतु इसके तड्भव बुदूधू का अर्थ बो० में मूखे हैं; 'राजा' 
तथा शुरू” 'बनारसी! बोली में गुंडे-पत्त का भाव लिए हुए हैं; 
सं० दारू का अथ लकड़ी है, परंतु हिंदी में मद्य है; फा० मरदूद एप 
का अथ "मरा हुआ! हें, परंतु हिंदी में “दुष्ट हैं; फा० खैरख्वाह 
. का अथ 'भल्रा चाहनेवाला' हैं, परंतु बँगला में नीच वृत्ति में आता 
.. है; आ० मेहतर का अथ बज॒ग तथा सं० 'महत्तर? के अथ 'दो में 
. बड़ा! है और चितराल में शहजादों की उपाधि है, परंतु हिंदी में मंगी 
को कहते हैं; अरबी में काफिर विधर्मी को कहते है, पश्तु हिंदी 
में “नि्दयी? को कहते हैं ; बेटा! के अ4 हिंदी तथा गुज« में 'पुत्र' 
परंतु बँगला तथा हि० बो० में नीच वृत्ति में प्रयुक्त होता 
... जा) अर्थोन्नति--संस्कृत में सेबक तथा दांस' नौकर अथवा 
गुलाम को कहते ह, परंतु हिंदी में नम्नतासूचक शब्द है जैसे, में 
तो आपका दास अथवा सेवक हूँ; मुग्ध! के अथ संस्कृत सें 'मूढ़' 
हू, परंतु बेँगला तथा हिंदी में “अत्यंत प्रसन्न! हैं ; 'साहस” संस्कृत 
मे चोरी, डाका, हत्या आदि के लिए हिम्मत करने के लिए आता 
है, परंतु हिंदी तथा बँगला में अच्छे कार्य के लिए हिम्मत करने! 


हर 


रशँ 








* 
के लिए आता है । 
(इ) अथ-भेद -- आइरः हिंदी में 'इज्जत', बंगला में प्रेम! 
धाम! हि० में 'धूप?, बे० में पसीना ; कट्ु' सं० में तेज, हिण्में... 
कड़वा छाथवा कठोर ; बाड़ी' सं० सें वाटिका, बँ० में घर ; बाड़ा! .... 
हि० तथा म० सें मुहह्ला, गुज> में सहन ; खुमो” हि? सें एक मिठाई 
फ्रा० में छुआरा ; तूती तथा बुलबुल हि० में ख्लीलिंग, फा० में 
... पुट्धिंग; मगज”! हि० में दिमाग, फा० में बीज 'मग्ज कददू १; “गोशाला 
.. स॑० तथा हि० में गायों का घर, फा० सें गोसाला गाय का बच्चा ; 















ही 


3 बा 





२००. - -.. भाषा-विज्ञान-सारे 


. में भूत-जिन; पहलू फा० में गोद, हिं० में बगल ; हुका फा० में हे 
: डिब्बा जैसे हुक़्कुएज़र - सोने का डिब्बा, हिं० में चिलम, तमाकू .. 
का हुकका; अजीज अरबी में प्यारा, उद में नातेदार जैसे आप मेरे 
अजीज हैं; अमीर अरबी में सरदार, हिं० में मालदार ; सोख्ता . 
. फा० में जला हुआ उ० हि० में सुखानेवाला जैसे स्याही-सोख्ता ; 
. “अलजत्र! अरबी में किसी टूटी वस्तु को जोड़ना, आं० में 326079, 
. /277८77487058 की एक शाखा ; कंद अरबी में शकर, ८7049 
. आं० में शकर की बनी एक मिठाई ; जाजम तु० में फर्श पर बिछाने 
की चादर, ह० में ऊपर तानन को चादर ; पारा फा० में टुकड़ा, हि... 
_-में एक धातु ; पाचों फा० में कपड़ा, पचो हिं० में कागज का दुकड़ा; | 
. 8970० इटैलिक में बेंच जिस पर सरॉोफ अपना रुपया-पैसा रखते | 
_>यथे, आं० में 527 जहाँ रुपया-पेसा आदि जमा किया जाता है ; ८४६. 
. आं० में सुंदर छोटा बच्चा, हिं० में कागज का दुकड़ा ; ००पहा . 
_ आअ० में खंसना, हिं० में बलगम ; 82८८४ ८ आं० में सरकारी 
 समाचारपत्र, इटेलियन सें १६ वीं शता० में बेनिस का ई पेंस का 
. एक सिक्का; 2०८६८ अं० में घड़ी, गुज०, में घंटा इत्यादि । रे 





(इ) अथ-संकोच--कण? सं० में जरो (छोटा-सा टुकड़ा), 


__शुज० में थोड़ा-सा परिवतेन; 'तकिया! अरबी में जिस पर सहारा 
_ लगाया जाय, हिं० सें सर के नीचे लगाने का तकिया; बालाई 
_ क्ा० में ऊपर की वस्तु, हिं० म॑ दूध की मलाई; 'चाशनी! फा० में 
_ खाने-पीने की वस्तु का थोड़ा-सा नमूना, हिं० में मिठास, तथा गुड़ 
. अथवा शकर का औटने पर तार दूखना ; सूद फा० में लाभ, हिं० 























.. 'यदार्थ, हि० में गुड़-बूरे का शरबत ; जामा फा० में कपड़ा, हि० में 
विवाह के समय पहनने का चुन्नटदार घेरे का एक प्रकार का कपड़ा; . 
८प्ा/॥70 आं० में पदो, गुज० सें केवल पलँँग का पदों एणमट्क्याबक 7 57 
आ० में पुलिस का आदमी, हिं० में सिपाही, ॥० आं० में किसी... 
भी चीज की लंबी कत्तर या टुकड़ा; हि० में केवल कागज का... 

डुकड़ा; इत्यादि |... ० 








...___ (ड) अथ-विस्तार--“गोला' फा० में तोप का गोला, हि० में... 
प्रत्येक प्रकार का गोला; “चमन! फा० सें क्‍्यारी, हिं० में बागीचा: गंगा... ० 
ह० म॑ एक नदां विशेष, मराठी में प्रत्येक नदी, इत्यादि | मा 
इै-स्थान-भंद--(अ) अथोपकष---इसका कारण स्थान के 
साथ-साथ व्यवसाय भी है। उदाहरणाथ "मैया! यू० पी० में 


#६ ७ है 











भाई तथा पहले अथवा बढ़े लड़के को कहते हैं, परंतु गुजरात तथा 
महाराष्ट्र में हट्टे-कट्टे संयुक्तप्रांतीय नौकर को कहते हूं; यू० पी० 
मे महाराज, बिहार में बाबाजी, उड़ीसा में पुजारी, बंगाल में 
ठाइुर आद सबके अथ गिर गए हैं और रसोइए के लिए आते हैं; 
70६८! फ्रांस सें महल को और भारत में भोजनालय को कहते 
... (आ) अथ-भेद--के लिए स्व० जगजन्ञाथप्रसादजी चतुबददी | 
.. / *क उ्डरण देना पयाप्त होगा, “अगर बिहार में 'हाथी विहार... 
.. करती? हैतो पञजाब में 'तारें आती? हैं और संयुक्तप्रांत के काशी- 
... अ्रयाग में लोग “अच्छी शिकारें? मारकर “लम्बी सलामें? करते है| 
... अगर बिहर में दही खट्टी होती है तो मारवाड़ में बुखार चढ़तीः 
.._ है, जनेऊ उतरती” है और कानपुर के मैदान में 'बूँद गिरता! और हे 
.._. “रामायण पढ़ा.जाता? है | (बहार में हवा चलता? है तो कालरापाटन..... 
.. में “नाक कटता? है और मुरादाबाद में 'गोलमाल मचती” हर 
...._ (३) अथ-विस्तार--तसला? य० पी० में एक फैला हुआ 
.._'कटोरे की तरह का गहरा बर्तन होतो है परंतु बलिया में पतीली 
. "को भी तसला कहते हैं; भेये' बंगाल में औरत जाति और बेटी को 



































का ५ .._ भाषा-विज्ञान-पार 


न्‍्क कहते हैं, परंतु रानीगंज में स्त्री, पन्नी तथा लड़की को मी कहते 
: हैं; घुटन्ना हिंदू बस्तियों में जाँघिया-नेकर को कहते हैं, परंतु मुसल- का । 
. मान बस्तियों में पैजामे को भी कहते हें | मुरादाबाद में शक्कर. 
.. अथवा शकर! एक विशेष प्रकार की गुड़ की चीनी को कहते हैं, परंतु. 
.. प्रयांग-कानपुर आदि में प्रत्येक प्रकार की चीनी को कहते 


७-व्यंग्य--से तात्यय किसी बात को ताने के साथ कहने से है।... 


...._ (अ) अर्थापकर्ष--कोई काम बिणड़ने पर प्राय: कहते हैं, वाह... 
.. बेटा? | यहाँ पबेटा? नीच वृत्ति में प्रयुक्त हुआ है । कमाऊ पूतः के... 
.._ अथ हैं खूब कमाई करनेवाला पुत्र), परंतु आ गए कम्माऊ पूत' 
. में कम्ाऊ पूत के अथ “ निखट्ट ” हैं। आए बड़े लाट साहब कहीं... 
.. के? में 'लाट साहब” के अथ 'शेखीबाज आदमी! हैं | इसी प्रकार 'तुम॒ 
. बड़े साधु ( धूत ) हो?, तुम भी यार हो पक्के उस्ताद अथवा शुरू- .. 
. घंटाल (चलते पुज)', 'एक वह बढ़ा देवता (दुष्ट) हैं ऑर एक तुम, 
; । बह पक्का बनिया ( बुजदिल ) है”, तुम बड़ी अनखन्ना अथवा 
.. फूल सूंचनी ( खाऊ ) हो', 'जी हाँ वह तो सती सावित्री ( कुलटा ) 
. है), 'तुम तो पकके कुंभकरन ( लोनेवाले ) हो', “आ गए नारदमुनि 
. (लड़ाई करानेवाले ) अब शांति कहाँ?! इत्यादि अथोपकर्ष के... 
. सुंदर बदाहरण हैं। गुज० में मूर्ख के लिए? ढोढ़ चंतुर', 'अक्कलनो: 





दर' आदि आते हैं। । 


० कंडुता आदि्--दोषों के निवारण के हेतु प्रायः सुंदर शब्दों का । 
. प्रयोग किया जाता है, जिससे उनके अर्थ कुड्ठ विक्ृत हो जाते... 












समें ऐसा अर्थ-विकार होता है, जिसमें अरथे-संकोच, अर्थ - हा. है 












विकार और उनझे कार पं रपश 


अद्दापन-- पेशाब करने! के लिए लघुशंका करना, ६० 2027 50 
.._ ५४८०; 'पैखाना जानें के लिए? मैदान जाना, बड़े घर जाना, शा. 
.. जाना, (६० थ75फ7८+ 76 034 06 ।९०/५४४६८. बैतुलखला जाना: 
. शु्दे की हड्डी बीनने के लिए! »*अस्थि बानना, फूल बीनना; शू! 
के लिए “छी छी! अथवा 'डिच्छी? मम, 
... अमंगल अथवा अश्भुभ--सत्यु क लिए काल, खबर, गंगालाम, 
.. बेकुएलाभ, वैकुण्ठवास, स्वर्गवास, पंचतत्त्व-प्राप्ति, सं० पंचत्व॑ गत ५ हु 
.._ कथाशेषतां त:, अतकाल, अ० इंतक्ाल, पारसी 'फुलबाड़ी मां 
जेबु. 'पुल गुजारः गुज> 'सनानना समाचार', इत्याडि आते हैं; चूड़ी... 
उतारना, तोड़ना अथवा फोड़ना विधवा होने के लिए आता है अतः 5. 
चूड़ी तोड़ने के लिए 'चूड़ी बढ़ानाः आता है दिया बुकना या. 
चिराग खुल होना वश पढ़े होने का सूचक हे त्त साधारणत: मा, ः न्‍ हे 
दिया बुताने के लिए दिया बढ़ाना आता है; 'दूकान बन्द होना! 































.._दूकानदार' के मरने अथवा दिवालिया हाने का सूचक है, अत 
. 2 5 दुकान बढ़ाना! कहते हैं। गर्भवती के आठवें महीने 
. को अनगिना महीना कहना भी इसी कारण के अंतगत है | 

..._ आभयता अथवा कठुता--भंगी तथा भंगिन को महतर-मेहत- 
.. 9 गई का ठाकुर ( बंगाल में नौकर को ), अछूत को हरिजन, 
. धोबी को बरेठा, कहार को महरा, चमार को रंदास तथा भगत, 
. लोहार, बढ़ई आदि को कारीगर, जूती के! चरणदासी तथा चमेछनत्र,. 
... भारन-पांदन को पूजा करना, काने को डिप्टी साहब, राजा साहब, 
.._ समदर्शों तथा एकाहछी, वेश्या को रामजनों अथवा क्वॉँरी कन्या, 
अपद का निरक्तर भट्टाचाय, बेकार को महकमसे बेकारी का ईसपेक्टर 

. अथवा बेम्ुल्की नवाब, भूख को गोबरगणेश, बुजदिल को मंदी का 5० 
अंधे को सूरदास अथवा हाफिज जी, दर्जी को मास्टर ताप 5०7 





















 शण७४छ... आषा-विज्ञान-सार क्‍ 
. पड़ गया है; दाल कम हो जाने के लिए कहते हैं, “आज चावल 

. अधिक हो गए हैं? ; दाल अधिक परोस जाने पर कहते हैं क्या ० 
आज दाल अधिक हो गई है ९? गुज० में नमक को भीहुंश 
_ हि० में 'रामरस! कहते हैं; बच्चे के बीमार होने पर मा कहती है, 
 “अप्रुक की मा बीमार है?, गुज० 'एनी मा (अथवा बेन) बिसार छे?,. 
.... कभी-कभी नम्रता, घासिः 
प्रकार का प्रयोग होता है, जेसे नम्नता के लिए--घर के लिए 
 दौलतखाना, ग़रीबख़ाना, कोपड़ी आदि आते हैं--'आपका दौलत-- 
खाना कहाँ है ९? 'मेरा ग़रीबखाना अथवा मोपड़ी प्रयाग में है?,. 
नाम के लिए शुभ नाम, इस्मेशरीक, इस्से मुबारक, बीसारी के लिए 
क्यो हुजर के दुश्मनों की तबियत नासाज़ है ?” गुज० ुश्मने. 
ताप आवेछे' आदि आते हैं। इसी प्रकार तू के लिए आप, आप के 
लिए हुजूर , मान्यवर, श्रीमान्‌ जी, बन्दानवाज, इत्यादि, 'कहते हैं! के... 
लिए फमाते हैं, अर्ज करते हैं, इत्यादि आते हैं । । 
धाम्मिक भावना के लिए--चेचक के दाने मुरका जाने को 
कहते हैं 'मैया ढाला ले गई; बड़ी चेचक को जलभरी माता कहते 
हैं; बनारस में गधे को शीतला की सवारी कहते हैं। कभी-कभी द ' 











भेक 9 भावना तथा प्रथा के कारण भी इस | । 


























क्खे जाते हैं, जैसे दमड़ीदास, छद॒म्मीलाल,, 


ये पति पल्नी परस्पर एक दूसरे का हे. 





' मुँह काला! के शाब्दिक अर्थ हैं । 


क्‍ अर्थ-विकार और उनके कारण... २०५. 
हि क्‍ हे 'काला मुँह, परंतु मिलकर इसके अथ रे हुए “बदनामी?। इसी _ . 
. प्रकार मुहफट, मुहदेखी, मुहजोर, मुँहपेट 











(के-द्स्त), घर-पकड़, रा 


..मरभुक्खा, दौड़-धूप, दियासलाई, आव-भगत, मार-घाड़, नेग-जोग, 
-.. नीला-पीला (क्रोधित), दाल-मोठ, कचर-पचर, देख-रेख, दिन-रात, 


.. बड़-बोला, उठना-बेठना, आना-जाना इत्यादि में भी अथ-भेद हो 
. जाता है | 5 
...._ (आ) असूर्तीकरण--पचास आदमियों के गोल में जाने के... 
.. लिए बड़ी छाती (साहस) चाहिए, खटाई-मिटाई (खट्टी-मीठी वस्तु)... 


.. को तिलाअलि (त्याग)दो, चोर के पेर (साहस) नहीं होते, मेरे रास्ते... 
.. का काँटा (रूकावट) निकल गया, मेरे रास्ते में रोड़े (क्ावट) क्‍यों 
.. अटकाते हो ? उसका कपाल (भाग्य) ही फूटा है, कुर्सी (पद) सब 
.. सिखा लेती है, यह ओषधि नीम के पत्ते (कड़वी) है, यह लड़की 


_. बड़ी लंका (चंचल) है, तुमने उसकी नाक काट ली (हरा दिया), 
.. यह मकान किला (अथवा संदूक) है (सुरक्षित हैं), इत्यादि रा 
.... (इ) अथ-संकोच--बहुत्रीहि समास आदि में प्रायः अथ- 
. संकोच हो जाता है, जैसे बृकोदर -वबृक (भेड़िया) +डदर (पेट), 
. बह मनुष्य जिसका पेट भेड़िए का सा हो अथात्‌ भीम; गुडाकेश ८ 
. गुडाका (नींद) + इश (मालिक), नींद का मालिक अथात्‌ शिव अथवा 
: अजुन; त्रिपुरारि-त्रिपुर + अरि, त्रिपुर का शत्रु अथांत्‌ शिवजी ;. 
. पंजाब का सिंह > पंजाब का शेर अथांत्‌ रणजीतसिंह; (फट ठाी 
. #वी9 -» भारत का राजा अथात्‌ जवाहरलाल, इत्यादि । का 
.._ (६) अथ -विस्तार--१--व्यक्तिवाचक नाम अपने गुणों के 
कारण जातिवाचक हो जाते है जेंसे टेगोर अपने समय का 
_ शेक्लपियर था, काश्मीर भारत का चेनिस है, वह ट्वितीय करे है, 
लंका के छोर पर तो आपका घर है, सब कोई कालिदास नहीं हे। 
सकते, पंजाब का बच्चा बच्चा भगतसिंह है, अभी अनेक सुभाष 
 बाब॒ुओं की आवश्यकता है, हमारे स्कूल में चार मोहनलाल हैं, 


स्ूणुक्ट द भाषा-विज्ञान-सार 


किसी भी नदी में स्नान करने पर लोग प्रायः हरगंगा कहते हैं, 
इस्यादि में रेखांकित शब्् जातिवाचक हैं | | ० 

२--(क) जाति-वाचक नामों में अथ-विस्तार--लड़की क्या _ 
है वींछन है), आज चाँद (सुंदरी विशेष) छिपा क्‍यों है?” आप तो 
हद का चाँद हो गए, आज कमल (चेहरा) कुम्हलाया क्‍यों है ९ ससत्री- 
शिक्षा' माताओ-बहनों (खियों) के लिए एक सुंदर पुस्तक है, एक- 
एक महू ०क-एक चाँद (अथवा सूथ) है, इत्यादि में रेखांकित में. 
अथ-विस्तार हो गया है ः ० 

(ख्र) लिंग-विस्तार--पशु-पक्तियों के जाति-वाचक नामों में 
प्राय: लिंग-विस्तार हो जाता है, जेसे बिल्ली, मैना , चिड़िया, चील- 
आदि ख्रीलिंग हैं और कबूतर, सॉप, वोता, चूहा आदि 
पुंहिंग; परंतु ये सब साधारणुत: नर-मादा दोनों के लिए प्रयुक्त 


हो रा 5 

३--मुहावरा--(अलंकारिक प्रथोग)--खाना अथवा फा० 
5)%* (खोरी) किसी वर-ु के खाने के लिए आता है, अतः सार खाना, 
गम खाना, ग़मख़ोरी, घूस खाना, घूसखोरी, घास खाना, धक्के खाना, 
मभक खाना, भय खाना आदि में अथ-विस्तार हो गया। इसी प्रकार 
सूधे मन सधे वचन सूधी सब करतूति', एलांह॥ए शाइए८ा, दि. 
39877, /82ए 4029, $ए८८६ ' ए0८८, ककेश शब्द, मीठी बोली, 
कड़ा मिजाज, इत्यादि भी अनेक प्रयोग प्रचलित है गे 
.. ४--सादुश्य -गदन के साहश्य पर घड़े की गदन, बोतल की 
_गदेन, मनुष्य की गोद के साहश्य पर गंगा को गोद, इत्यादि | इसी 
प्रकार बंदूक का घोड़ा, घड़ी का कुत्ता, अनज्नास अथवा इख की ._ 
५ दी की शाखा, जीवन का स्त्रोत, जीवन की पुस्तक, सारंगी 







कप ३. 





















आयाग 

























... #-लाक्षणिक प्रयोग अथवा उपचार--(क) अंग से अंगी 
_ का बोध--दशानन (द्स मुख) अथात्‌ रावण, सुग्रीव (सुन्दर । 
.._ औवा) अथोत्‌ बालि का भाई सुओीव, तुम अद्भुत जीव (मनुष्य) हो, 
_- चोटी (हिन्दू ) दाढ़ी (मुसलमान) का मिलना कठिन है; एए० 7८05 
..._ 0 ८०४८ (दो जानवर), [० 78708 (आदमी) ३7८ 500% $0 
[95 07706. .3 [66६ 07 ६८॥ 5था! (जहाज), इत्यादि [. |. | 
. (ख) बाह्य लक्षण से व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध--बॉघरा रा 
_रिजमिट (श्री पलटन), सफेद पगड़ी (पादरा), लाल पगड़ी (सिपाही), 
._8[प6 [१८६९६ (3९४77८7 - समुद्री आदमी), ?८एां८0ब६३ 20ए2६॥- 
. शाध्गा (स्त्रियों का शासन), १८० 59॥75 (रूसी सिपाही अथवा... 
. खाकसार वालंटियर), इत्यादि । इसी प्रकार भमें केची (5ल४४०४७)..._ 
पीता हूँ? से में केची मा्कों सिगरेट पीता हूँ?” है, 'पैरट (74700. 
का मूल्य क्या है? से आशय 'पैरट (तोता) माको पालिश का. 
. मूल्य क्या है? है; इसी प्रकार 00978, 555, 504, ?४8अंगह 

.. 0॥09, ९४४॥6 [7078८, इत्यादि अनेक बाह्य चिह्न समस्त वस्तुओं 

... के लिए प्रयुक्त होते हैं । मा 
..._ (ग) लेखक से रचना अथवा जगह से वस्तु का बोध-- गा 
.. वह शीराजी (शीराज की बनी शराब) पीता है, वह शैम्पेन (शैम्पेन.. 
_ को बनी शराब) पीता है, वह पोट (पोटो की बनी मद्य) पीता है, 

.- मैंने शैक्सपियर (उसकी रचनाएँ) का अध्ययन किया है, निराला 
(की कविताओं) के साथ पंत (की कविताओं) का पढ़ना आवश्यक है।.. 
...._(घ) घातु से उसकी बनी हुई वस्तु का बोध--तार (तार 
.. ढारा जानेवाली सूचना अथवा सूचना का कागज), 














































. ॥॒ शीशा (शीशे. 
.. से बना हुआ झुँह देखने का, लालटेन का अथवा अचार आदि का... 
शीशा), 7॥0 (टीन का बना हुआ डिब्बा अथवा पीपा), 7... 










7 हक भाषा-विज्ञान-सार 


खाना) परोस दी गई है, मारवाड़ (मारवाड्ू-निवासी) धनी है, -. 
सारा शहर (शहर के रहनेवाले) कह रहा है, दो-चार पेसे का :, 
खोन्‍्चा (खोन्चे में रक्खा सामान) खा लो, दुनिया (दुनिया के * 
मनुष्य) भूखों मर रही है, वह पूरी बाल्टी (बाल्टी की वस्तु) 
पी गया, मैंने तीन तश्तरी (की वस्तु) खाई, उसने पूरी पतीली 
(उसको वस्तु) साफ कर दी, इत्यादि । हे 7 
.. (व) गुण से गुणी का बोध--रोजगार (रोजगारी) धन 
चाहता है, क्या नशा (नशीली वस्तु) पी लिया है ? विद्या (विद्यार्थी), . 
शांति चाहती है । ह पा 
.._ (छ) अंश से समस्त का बोध--आओ रोटी (खाना) खा 
लो, कुछ जल-पान (नाश्ता) कर लो, पानी (नाश्ता) तो पीते ही... 
जाओ, उसके पास पैसा अथवा रुपया (धन) है, वह टके अथवा. 
चार पैसे (घन) वाला है, मेरे पास तो फूटी कोड़ी अथवा कानी 
कोड़ी (घन) भी नहीं है, इत्यादि; रा । 

१०--प्रकरण अथवा परिस्थिति-(अ) अनेकारथंकता-- 
“कर! के अथ 'हाथ!ः हैं, परंतु हस्ती के साथ सूँड़, सूये के साथ किरण, 
जमीन आदि के साथ 'मालगुजारी?, बेतन के साथ टेक्‍्स आदि &:... 
कलम के अथ लेखनी हैं, परंतु वाटिका के साथ पेड़ की शाख होते... 
हैं; अंक के अथ संख्या हैं, परंतु भाग्य के साथ बिधना के अक्तर, 
नाटक के साथ उसका भाग, ख्री के साथ गोद, इत्यादि हो जाते है। 
इसी प्रकार दल” के समूह, सम्प्रदाय, पत्ता, फौज आदि अनेक 
जे हैं। 578:07 के अथ बहन हैं, परंतु अस्पताल में हेड 
डॉक्टरनी तथा धर्म में एक श्रेणी आदि होते हैं व] 
क्षिपत की प्रवृत्ति-(अ) अनेकाथंकता--कोष से + 

दि ह । ड 















. अर्थ-विकार और उनके कारण... रह. 
, साधु-महात्मा, स्वामीजी से दयानन्द सरस्वती अथवा अन्य कोई... 
। साधारण साधु, गोसाई'जी से तुलसीदासजी अथवा अन्य कोई प्रति- 
/डझित धामिक व्यक्ति, कांग्रेस से भारताय कांग्रंस, वियना को क॑ग्रेस 
अमेरिका (फ़िलाडिलफ़िया) की कांग्रेस, संघ से राष्ट्रीय संच अथवा _ 
अन्य कोई व्यापारी संघ आदि सममा जाता है | न 
१२--मिथ्या प्रतीति-प्राय: व्युत्पत्ति न समझते के कारण ३ । 
निम्न प्रकार के अथ-विकार होते है :--.. 
(अ) अर्थापकर्ष--अझुर असु! (प्राण) से बना है, परंतु इसकी ._ 
| दपास्यां अ-+-सुर होने के कारण इसके अथ दैत्य हो गए । 
“»' (आ) अर्थात्कपं--निखालिस >नि-+-खालिस अथोत्‌ जो 
खालिस न हो, परंतु प्रायः लोग इसकी व्युत्पत्ति न सममने के . 
कारण निखालिस तेल अथवा घी माँगा करते है, जिससे इसके 
अर्थ खालिस! हो गए हैं।..... रा 
..._ (इ) अथ भेद--म्यज़ियस (।7770८८४०) में अद्भुत वस्तुएँ रहती । 
हैं, अतः: इसे जादूघर कहने लगे, एरोप्लेच चील की भाँति उड़ता है, . 
अतः इसे चीलगाड़ी कहने लगे, (०5८० सं० उक्तन से बना है और 
'एकवचन है, परंतु ८० को बहुबचन प्रत्यय सममकर इसे बहुवचन 
_सान लिया गया । इसी प्रकार ८८77765 तथा [7095 एकवबचन हैं, 
परंतु “४” को बहुबचन प्रत्ययः समझकर इन्हें बहुबचन मान लिया 
“गया तथा ८०४0०: $८०/८०८९४ को “जटिल वाक्य! के स्थान में. 
मिश्रित वाक्य! कहने लगे।.. जा 
.._(ई) अथ-विस्तार--गोपाउ - थे (म० लो) + पाऊ (पुत० रोटी) 
-रोटो ले, परंतु भ्रम से गोवा के रोदी बेचनेवालों को ही कहने लगें, 
तत्पश्चात्‌ इसमें अथे-विस्तार हो गया और योरोपियन मात्र के लिए... 
आने लगा | /ड* नम: सिद्धम! विद्यार्थियों के अर्थ न समभने के 
कारण 'ओना मासी धम' हो गया ओर मुंडी पढ़ना प्रारंभ करते में... 
"मंगल के लिए आने लगा । “ मा, 
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